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अनन्तौपकारि-पूञ्यपाद-गुरूदेव-मनिराजश्री १००८ 
 भरुवनविजयजी महारज ' 

बहुपुण्याधितं दखा दुभ नरजन्म मे । 

लालनां पाटना पुष्टं कृखा वात्सस्यतस्तथा ॥ १ ॥ 

वितीये धमंसंस्कारालुत्मश गृहस्थिता । 

भधद्धिः सुपितसयेन सुशष्रपकृदाऽस्म्यहम्‌ ।॥ २ ॥ 

ततो मवदह्धिः प्रतरञ्य भगवच्यागवत्मेनि | 

अहमप्युद्धती मागं वसंवारोद्य पवनध्‌ । ३ ॥ 


¦ जाखरोक्तपद्धसया नानादेश्चविहारतः । 
अचीकरन्‌ भवन्तो मां तीथयात्राः शभावहाः ॥ ४ ॥ 
अनेकाश्चाध्ययरनं भवद्धिः कारितोऽन्वहम्‌ । 
ज्ञानचारिवरसंस्करिरुत्तमेवाितोऽसि च ।॥ ५ ॥ 
ममात्मश्रेयसे निलयं मवद्धििन्तनं कृतम्‌ । 
व्यापृता ममोन्नये सद। खाखिहक्नक्तयः ॥। ६ ॥ 
ममाविनयदोपाथ सदा क्षान्ता दयाद्भिः | 
भवद्धिरियनन्तोपकरिस्पकृतोऽस्म्यहम्‌ ।॥ ७ ॥ 
मोध्षाष्यसत्यान्थ ! भुनीन्द्र ! हे भुस 
व्चोऽतिगा वः खट मय्युपक्रियाः 
भसम्भवग्रत्युपकारसाधनाः . 
स्म॒त्वाहमयापि भवामि गद्गदः .॥ ट| 
एं सलयपि विश्रुतं युममिदं काणादल्ा्लार्मकं 
युष्मसरेरणसागेदशेनबलात्सम्पादित्‌ . किञ्चन्‌ । 
युष्मत्पाणिुमे प्रणम्य हुश्ो भक्लापेयाम्युज्ज्यरे 
प्रा्रोमि प्रवरां यदं च हृदये सोक्षाध्वदेशिन्‌ प्रभो ! ॥९॥ 


तत्रभवदन्तवासी चिद्युः जम्बूविजयः 





? 0 २ £. ५0 2२) 


015 €त्‌1{107 गा 16 ८21565118 ऽप्9 पतं 106 ल +० पापप्01816त 0000 
लाक्ष 9 (व्ाता६०त2 पा], [दा 60790604, 06 फ€10716त एड ब 9पतल18 01 
{7ता91 11110500. = 1116€ 0751 6611101 जा ७2156512. 2 फा 1116 (जाा्लप्तपप्र 
एव्थदवा2 9 ७वप्रादद2 01578 085 एप्एा7916€त्‌ जः € 9 प्16 11 1860-67 71 1116 
{3101101116८8 1110168, ०. 34, > (ग<प(18. त्‌ 785 66116 एङ आ [48.015 2.08. 
व वव2ु0265184108. 70 {184 प्7116€ 0102105 1६ 15 116 (0981272 60761127 पल 
185 0द्ला इलाला2][ष 170 प. ^ ऽ६््०ात्‌ 20411101 जा 11 85 0015116 10 21923 {70771 
88118785 85 [९2811 वशया 665, प्रणालः 3. रज्र, धल 2 12086 ग 9 व्लात्पाप् 
61106 1६8 0751 एप्ा16द द्म) 2. प्ल €ता प्रजा ज € ४215€इाार8. 6 पा8 पा 06 तछा 
धिष 01 (20तात121148 15 0617 126त्‌ प 116 78705 = 56101875. ४2158518 
[0978878 15 06 9 116 16108] {8768188 ¢ {0418 11110500. 1६20508. 18 
{6687064 28 118 {0प्रवला; € 15 3216 10 € 1116 तपा ज {116 # 21565118. प्र 2.5. 
प्रा (€ 61601 ग तुर्िलिालप ऽप्णंल्लाह 70 1116 §प्र्45 101 एलाह 170 &००त्‌ गवल, 
46281808 48. 6070०8९0 1115 7284 क्ाध1180व111858.7679118. भ 111611 15 -रलालाः८५ 10 83 
28तद्रभ0ा9४८६21र2 10 ६6 ~ 211४2584&78.118 2 {118 €८,, 271 01110 €.€ {0 88 
{10 85 12545912]02.48. 81258, 11115 2811289. 06८87116 फलार [प] ०668०56 
19 8916110816 हवाला 81त्‌ 161116तालव्य्‌ €्यु20अ्0ा1 ज € अप्र ल्<६ 91 41105 
@0101611181165 1116 1116 ४ ‰०118.08.1, 210 वा, 14112112. 5211 €{6.. ए€ा6 1460. प्र 11, 
{16 10 पणत [शट्णभ्‌€ा८€ ग 115 1318592. 2.16 115 ` 60111261118.1165, 1116 . 5६८८४ 
{116 01167781 ४21661६8 5 प78.5 1608116 1688 8 1658 (णाक = पजर, (0पह 
116 फार 15 69116त्‌ ा362514[98.08 8112598. 11 15 101 (ल्वा 2 7९हणाभ्न (0ापाालाप्हका र 00 
1116 \81565118 ७025 ; &72त प्श] 21] {16 गत 660116€0687165 011 {126 21565118. ऽप 11-25 
फला€ 1081, 8116 11 25 [0881001 06856 ° {015 {121 1116 गावल ज {116 © 785 0668106 
€011प्56त &.0त ला€ एलाह [{ल00]2 015 211 011118610118 111. (लाका) 68565. 1116 
0111181 {€ ०7 (लाका ऽ 0185 85 [व्ाहटल] ङ 018118९ 2116 0€106 11 06616 वाटप 
10 001 8 (जाला 104लवा6†6.1070 1 ऽ€ण्ला8] ता पला | 


[7 {16 51] (लापा, 9871878. 11518. 00181160 0116 0 11686 {60101056त 1625 
2 116 ऽप {785 0 प्ल 16 0१६ [15 (0ाााालाा{था ष (0281६78 * 111 116 51916 न ५6 
पपपए2 कव$5४8. 11 15 16 51205 {112 हाण्लय) एर 5801878. 11518. 11081 1185 0661 
(पाला 71 0 पा 485६, एप {16 ऽपर ्र-2]28 {2 00181160 111 1€{लि-€1665 210 2150 101 
171 0०1 16४5 रल) १०८8 110६ व< फा प्€ कच्तः ग 9718718 1578. प्ल 
701. ^ 28.11181 [08 पाः 71 1015 [170तप्<07] 10 115 €611011 ग ८2156511 8. [87581189 
एप115116त 9‰ 16 [1111118 2685€87©]1 [105114प्1€, 12276.01121162., 111 19547, 0056765 :-- 
45 9. 765], € जप्रा28.{718. प्ा्ञ। 11896 एष्टा ए1112.46त्‌ (39 । (ल0पाऽ€ ग 716. 


*दून्रमात्रावलम्बेन निराखम्बेऽपि गच्छतः । 
खे खेलवद्‌ ममाप्यत्र साहसं सिद्धिमेष्यति ॥ 
-148:212. 0 521[<818. ]¶1618, 7. 7. 


111 


{716 0014110118 शात्‌ 01188015 186 लल 0६६८०६९६ 71 € (पालौ एक्षईल््}3 ऽ प्रा12 
ध्2ता0ा. गहावता व [7 (णाती (वा2)2 9त एता 118 
2260 रव्ठा वा ६. 9170108111 1186 अठ) नाव्या [प्रटहपाभा ६65 10 1116 29311916 € 8 
01 1116856 ऽपर 188. {16 [गालः 128 51865166 116 {16875 01 061 ला 111181701 2 8 
71101€ (ताल ऽए ८8 धस 02 (शप 5{पत्‌भ 0 8]] प्र (गाा16187165 8110 2105565 
011 {€ @प्र785 ". [5 616 116 518 ६€ ग 8975 0 01 6177 [शप्प्‌ 1, 2 [010 
{006 तानु 9 प्रतप, 61751 976 1812.10द्५47त्‌ 1108 गु, 16 €वाधण६ 1116 
व 2683 07 1181184 1६ 587156701118112 {016 118 2 1112.11 [018065 {16 ल {81108 
07 16 ४वा8ता2 उप्88 फला€ ल्लः 701 वण्ाव्ाल 70 16 ला शल्‌ न ९6 
29211816 {1 तार्पलिला+ 76801168. 13 प काल्या णा अपं एप] श 36114 10 
[71 8 प्राक्ए5ला0 0 (811012181)02 पु जय प्र [9ऽदपालाः ए18्वा, 87105 21] 
1116 61184005 (०प्रात्‌ ९८ {2660 200 {€ 115 25 प्रत 10 6 ल्लालुद प्ण. 
30 पणाः प्र08६ 0 द] प्ल नुत्‌ ल्माापला9165 21 8105968 0) 1116 2668118 61.35 
व्6 1051, 11115 (0ाप्ालाा1वाई$ 0 (21101112168 0िपप्राल् 1865 पऽ एयर 1687: 10 {10 
07161128] ऽप 208 {12. | । 

8 21764. 110160 200४6, 57 2957, 1216 11111119 २656810] 109111१६, 87 
0118162, ए1191160 21565118 08748112 2100६ एताः 8 13 -प््ा व्लात्पाप् 00711716 
दाष. उप्र पदः पृ 25 [ल्नफ€ा€ 80 9766 116 अप्र{72[02{118 15 11360 प्रु प्य 
{76 169 0 116 वृ, 1 15 पल ताफिन्णा 0 56.16 116 तपर ्वु02.{118 0111 1118 
४1६. 4910, 11 25 [हए 7004716 1181 6621386 01 {116 10८1166 ° {116 ॥(-) 9 
न एव98 ७6, 76 एव 148 0८३६६ 60510678] {0771 {116  9प्र(ला ६८ ०229 
2110 15 07781 [7{ला 62110115. | | श 

1 16 10 पाथाप्ऽलाए0{8 प111726त्‌ 7 1115 तता ६०) 1116 पपवााप्रऽताव0 ऽप्ा16त -ए प 
कपा जा पादप 299]1 &1४65 116 ऽप 2[22 1118 56]2412.1618 {1161 1202६65 1† 68571९1 
10 वलालाग716 1116 20518. 116 68111776 9 {116 ऽप्त 28 षढा 1 116 07011). 
वव 0 ( वता208108 15 20 8 56071612 20110864 071. प्णफलण्लः, 5706 1176 
४7 ग (भाता27162 18 870) ० 00 पालक 60770860 0 1106 0955 ग लाल 
01165, (€ 21€ {0711118.{€ 111 18.9111& 1 11 & 001 [0वात णलु लव] 111€{1€1841011 < 
116 ऽप185. {1115 (ताला पऽ 18.४6 एष्टा प 8012161116 लाः {116 
5111) (6 पप्रा, प्ल 0080४ वप्11& {16 70 (लापा. {16 ४1 4 (201651821102 
एण11516त व प्णंऽ एनगृ्ा€ 15 1116 ०10465६ (ताला {$ 071 {6 2156572 6185 
२४९11२6 2 [65601 | | 

| १.१९ 6010 010६९ प 116 5180 511[0{ 01 {16 1181्5011701 {07 {116 7019086 
01 1115 स्तात 2110 0608116 [शीलं ल 111 1. € 148 2150 (00710876 77 116 0751 
५१८ ¢ {06161665 1116 0] तलः ० 018]02{118 8.11 116 (्पदा। 2161118. 4 7060101 ए 
&1४69 80716 116 11{0712.1101 2.00 {116 21565118. [28758.113. 07 {70772 87 01 
पा1प011516त ल, ४2. 98185100112. {8 96681६8. 2. 5  फ्रद]1 185 टा 015- 
60४6760 8{ [2158]. 


| {71 ^ए€ात1668 ९, 6 2110 711 {6 1687066 त्ता 195 {]70प्या €011510€78.016 
11607 01 16 [ना 0 1116 #/ 2156511४ {24168112, प {116 पल्‌ 1; 7कंथाला०९७ 0) 


{ट 


11€ कव०ए८व 2. 9 & तव 2. 11211298 1 517.6721012108, 1116 6 15 एल्ऽला11र 6410171६ 
{07 {16 [81728 ‰ 08112102 58018, 23112.11888, 8.11त 2150 ए {1056 0) 116 
12111211858711 68.28 01 1)17112.8. 


28681065, शा 116€ [लु ग 1115 (@ऊपापत्‌€ए३, 16 185 60116८16 5€एला 8 1€{€1€11665 
{01 010 {1101871 फता]रऽ 11161 18.प्€ एष्टा पाल्‌ 17 <+ लणत श 7 = 40610712 7 
15 पराप] 7101 जाद {0 ६116 अप्रता त ४96६5718 [09748118 एए्1 2150 10 211 116 अप- 
0161115 9 1107211 11110500, 814 न [9178. 2710 ? प्रतता 10616 17 एव्म (पाक्. = 106 
4 7 0€1015 2150 [7091065 87 €ड (लाला 58171216 ग 8 58.191 7610611 ०1 {10612812 
1€{9. 016 7शालुष (गा165 8670885 (10691 {€॥5 इलातलाहत 1010 58.081 0 प्ली 
81) 6219196 80816. प्राणा उ [एप व्कढ] 1 185 06 2016 {0 लावला 1110 
ऽवाअुया11 50116 (का15 ता {16 वपा145871प668क 2 04 [1708&8., 1116 8 €ा 9 5 पतत्‌- 
11151 1016, {70711 {116 1 ०पा्टा08]. = 06 876 }11ह्ाङक ०9166 ६0 प्या ]1 0८ 15 
शिपरार्प] [शपा 170 पाःद्0& 1८86 (10691 प्तार5 11160 (ठफत्‌ (64 06 ०0181060 प 
116 0111112] 8720 ग 11611 € 2५ 16 च्ल्वप्ा7€ {1010-6णुभ€ऽ {7011 [8081 2.16 छपरा 
¢0प्रा1{1168. {† 15 170८6व 2 गला ©€त18 016 लक्ष ० 1116 {871 त 11015 7681 ,[ 31718 
11077] 311 36110127 {0 12९८6 ]ल्ा7{ 11061871 77 8 50 क€10त्‌ फा पठण धल 216 1 
87 (प्रता, 70 16 (पा{00865 ० 1116 06511 1696876}. ए०र {€ €01ल्लप€व 1106 
{6६5 [01 [21081, 11016 200 ,ऽ.4. 806 प &7681 [8116066 56166160 21} ७५६ 
{01 [24882868 7€लि1111& 10 {16 ४81६6518. {8758.108, ; 116 195 8130 ©1\6त 116 {0855868 
01811117 10 कवि ु्क1ा2, शिव व58. 210 कि81प्दका8 पात्र तिना 16 106 
18712 11252.111668.2. = ६ = &768॥ ए€50121 1प्८्०ारला160166 116 8.5 (€ु&760 116 
068] 1806 ला इला] ता 06 0111041 1106६21 {2588668 11611 876 प 01180 
80 110 11115 ‰0]प्र1€ {10170 11010186 97 115 2820-7 ए7685 600 15 0071 
ए0द.1807 9 ऽप ्208.{112. पधी, 116 प ्5 दधत 10 नते +€, हार्ट 17 न $दरतताण- 
{02.181 8, 0९815 व.70{016 6511101 10 1115 106 दलवत्‌171& पतं 6111681 क्तप्र, 


00 {11871175 87€ तप्€ 10 70168507: 41811121 (14 ह प्राः 10, 11151016 2 1015 
1700र0लालाा1 16810, 185 (0 एप(ल्वं > 1€वालत्‌ [आ0तप्रल्र०ाी 7 1818 10 125 
€त1110. 


7 {116 कत्लु8126101 ज 1125 ताम पापा ज्‌ [कपप श्य] व्कव]1 0016160 161 
2110 &ए102166 77 एव110पऽ 895 {7011 115 1216 व क्ला7{९त्‌ दिला वात लपाएत€५९. (15 
०111655 [भ्रा] [71 ४818971] 88.11 1056 1157017211011 2.5 1876861 765[001181016 {07 
11115 ४2.12.716 €. [६ ७83 8 1116 11514166 गा धपा ज उ0पर्वाद ज] 221 1118 
1116 €त1107 786 2्ा€€त] 10 एतदव 6 15 लता, 87 1€ [709तल्त्‌ प्रपा प्लत 8] 
{36111165 {07 एर, उप € 15 10 71076 006 1४ (0प्ात 06 (०216160. 


६ 15 16666 8 &€&+ [1लवऽप्ाः€ {0 ४5 {0 0€ &०]€ 10 [1866 171 {116 08105 27 
5101815 11118 €6611€01 €त110 2 10€ #2.865178 प्रे 2. शण 81 पापुए7118106त ०1त 
८०प्ालादा-ष् ए€0476त एए 9 पलार (06८ 36116184, 


{116 100] 85 {2710166 241 31012.9119627, 11116 1116 €ता॥0ा फ2ऽ 6015187 
1781720 02 {00४ {071 01६06 10 [०1६66, 85 15 ला] 01160 011 8, .[812. 170६. [6166 


९ 


छ. 11011006: 9 70911115 114४6 लालः 111. ४४९ 61846 1116 11616166 0 {116 ॥€दवह्यऽ 61 
1115 8८८0प्ा1६ 81 7९व०8॥ ला ६५ (गा {€ एाजु0ि115 85 (थाः €ा781.8 06076 05171 
{116 ०001६. | 


1.व5ष, 1 18]€ 15 नगा पापीद्न 10 तादयः ल परल (85 (01590) 
210 {16 (उ0श्लाप्ाला गा कण] 2६ 0 गण्ड हाद णा 01816184 त 0075 06 
प्लवता गं 115 एगृप्ा€, ` | 


21161118. 11516, = ` वा क | 3. 1. 9409644 
: , 3870638. | | | 12116107 
` 2-9-64 





सम्पादनोपयुक्तमन्थसूचिः सङ्कतविवरण च 
31110हष्वुी क 216 & 001618.110115 _ | 
्रसावना 7 


{11100401 
= = 


तरटाधिकसून्रम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः--पमवेतासोषपदार्थप्रतिपादनम्‌' 
१ प्रथममाहिकम्‌--जातिमनिरूपणम्‌ 


[6 


१ 


1.9 
<+ ~ 


ध्यायः--द्स्यनिरूपणम 
प्रथममाषह्िकम्‌--मूतविरेषरक्षणम्‌ ` 
द्वितीयसाहिकम्‌--दिक्स्परतिपादनम्‌ ` 
ऽध्याथः--जासान्तःकरणर्क्षणम्‌ 
प्रथममाहिकम्‌--जालरक्षणम्‌ 
द्वितीयमाहिकप्‌--अन्तःकरणरक्षणम्‌ 


दिती 


2१? ५ 


4 


तती 


= 
<: ९ 43 


<ध्याधः-दरीरतदपयोगिविवेचनम्‌ 
प्रथममाहिकम--ररीरोपयोगिविवेचनम्‌ 


(की 


दतीयमाहिकम--ररीरविवेचनम्‌ 


41 


तु 


(षध 


पश्च मोऽध्याथः--कर्मप्रतिपादनम्‌ 
१ वथममादहिकम्‌--लरीरसम्बन्धिकर्मचिन्तनम्‌ 


२ द्वि्ीयमाहिकप--मानसकर्मचिन्तनम्‌ 


ध | : अ ,.९१ „^ 


न -----कन--------------------~ व 
न्न ----------------------- ~ -----~--------------- ----- 


द्वितीयमाह्िकम्‌--जाति-विशेषयोर्निरूपणम्‌ 


 पष्टम्‌ 
+= 4. 
>] --२१ 

९५९८.९ 
1-23 


१-७६ 


१-१० 
१- 9 


८-१० 


११२४ 
९.८ 
१६--२४ 
२८५५-२ १ 
४५. 
२ ८-२१ 
३२९-३द्‌ 
२२-२५ 
२--२६ 
२.७--४४ 


२.७-- २९, 


0-9-०१ 


१ एतद्‌ विषयनिरूपणमस्माभिः सायणमाधवाचायरचितसवदरानसंग्रहानुसारेणाकारीति ध्येयम्‌ । 


ट्द्यतासत्र घ्र, १३९ प, १५-२६॥ 


विषयः | पृष्टम्‌ 

षष्टोऽध्यायः--ग्रोतधर्मनिषखूपणम्‌ = ` द-५१ 
१ प्रथममाहिकम्‌--दानप्रतिग्रहधमविवेकः ४८५--४७ 
२ द्वितीयमाहिकम्‌--चाुराश्रम्योचितधर्मनिरूपणम्‌ ४ ८-५१ 
सक्घमोऽध्यायः--गुणषठमवायप्रतिपादनम्‌ ५२-६१ 
१ प्रथममादिकम्‌--वुद्धिनिषेक्षगुणप्रतिपादनम्‌ ५२--५६ 
२ द्वितीयमाहिकम्‌--ुद्धिसपिक्षगुण-समवायप्रतिपादनम्‌ ५५.७६ १ 
अष्नोऽध्यायः- निर्विकल्पसविकल्यप्रतयक्षप्रमाणचिन्तनम्‌ ६२-६८* 
नवमोऽध्यायः वुद्धिविरोषप्रतिपादनम्‌ ६६-.७१ 
दचामोऽध्यायः--अनुमानमेदप्रतिपादनम्‌ ७२-७दे 
नव परिशिष्टानि ७७-२२४ 
प्रथमं परिरिष्टम्‌ ७.७- १०० 
( 1 ) अत्र मुद्रितस्य सूत्रपाठ उपस्कारकृदमिमतसूत्रपाठेन सह तुरना ७७- ९८ 
(11) उपस्काछृदमिमतसूत्रपाटस्य पठान्तराणि ९९--१०० 
द्वितीय परिदिषटम्‌--मि. वृतिकरेदमभिमतसूत्रपाठेन सह तुरना १०१-१२२ 
तृतीयं परिदिष्टम्‌--अकारादिक्रमेण वैरोषिकूत्रपाठः १२३-१३८ 
चतुथं परिरिष्टम्‌ | १३८-१४० 
( ¡ ) प्राचीन आहिकविभागः १३८ १३९, 
(7 ) वैरोषिकसूत्रसेस्यातारतम्यम्‌ १४० 
पश्च परिरिष्टम्‌--सर्वसिद्धान्तप्वेराके वेरोषिफदरोनम्‌ १४१-१४५ 
षष्टं परिदिष्टम्‌ १४३१५ 
( ¡ ) द्वादश्ारस्य नयचक्रप्य तदुवृतत्द्रचयितृणां च संक्षिप्तः परिचयः १९६-१४७ 

( पं ) वृत्ते नयचक्रे विद्यमानाः प्राचीनवैरोषिकरग्रन्य-अन्धकरृता- 
गुः १४७- १८२ 
स्म परिदिष्टम्‌ १५३-२१९ 


( 1 ) वैरोषिकमतविचारप्रसङ्ग दिङ्नागरचितानां केषाञ्चिद्‌ ग्रन्थानां 
+ १५३-१५४ 


१३ 


विषयः ^ 4 पृष्टम्‌ 

( ॐ ) प्रमाणसमुचचयस्य तदवततष्टीकायाश्च मोरमाषानुवादानां परिचयः १५५ 
( 111 ) भोटसाषानुवादानां सस्करणेषु (107 € ४020 इत्यस्य परिचयः १५६-- १५. 
(1) ५9 दहल व्ताप्० ‰ % १५७ १५८ 
( प) ५ 6187-{11271 €14107 5 = 3) १.८ 
( 1) > एलाह व्वा) ‰ >» १५८९९६६ 
(षा) प्रमाणमुच्चयस्य वृतेष्टीकायश्च मोटमाषानुव्रादानां स्वरूपम्‌ १६६ १६८ 
(षः) सप्तमे परिदिष्ट विशिष्टानां सङ्केतानां विवरणम्‌ १६८ 
भोर भावान्तरतः संस्क्रतेऽनुवादः १३६९२१९ 
( ¡ ) दिङ्नागविरचिते सवृत्तिके प्रमाणसमुचये वेरोषिकप्रयक्षपरीक्षा १६९१०७३ 
( त ) जस्या जिनेनद्रबुद्धिरचिता विशाखमख्वती टीका  १७३-१८३ 
(प) सवृक्तिके प्रमाणसम॒चचये वेरोषिकानुमानपरीक्ष १८४-१८८ 
(1) अस्या विासमख्वती टीका  १८८-१९.६ 
( ४) सवृ्तिके प्रमाणसमुचये वेरोषिकामिमतदहेतुरक्षणपरीक्षा ९९७--१९८ 
(शा) क »  दहेराभासरक्षणपरीक्षा १९९-२०१ 
(पः) अस्या विकषासमख्वती दीका २०१-२०६ 
(ष) सत्रततिके प्रमाणसमुच्चये वेदोषिकाभिमतदृषटान्तरक्षणपरीक्षा २०७ 
(1) अस्या विशासमलख्वती टीका २०७-२०८ 
पूतिः २०९-२१९ 
( ; ) सवृत्तिके प्रमाणससुचचये नैयापिकप्रयक्षपरीक्षा २०९--२१२्‌ 
( >) अस्मा विललासमखती टीका | प्रतीकसङ्ासिका | २१३- २१५ 
(7) ) सृदृत्तिके प्रमाणसमुचये नेयायिकानुमानपरीक्षा २१५५२१७ 
(1४) अस्या विशञ्यमख्वती दीका | प्रतीकसडदासिका | २१७-२१९ 
अष्टमं परिदिष्टम्‌ २२०-२२दे 

( ; ) राजोखररचितषड्दशनसमुचयानुसारेण वैरोषिक्राणां टिङ्ग- 
देवतादिस्वरूपम्‌ २२०-२२४ 

( 3; ) राजरोखररचिताया न्यायकन्दलीषञ्ञिकाया आचान्त्यपागौ 

| टिप्पणे | २२०-२२१ 


१४ 





५२ निषयः [ि पृष्ठम्‌ 
` (ऋ) हरिमद्रसूरिचितषददर्थनसमुच्यस्य बरहदूढृतो वेरोषिकण्ड्- 
, देवतादिष्वषूपम्‌ [च्प्पणि]. . | २२४-२२५ 
नवमं परिशिष्टम्‌--चन्द्रानन्दरचितवृत्त विचमानानामवतरणानां सूचिः २२८-२२६ 
वृदधिपत्रक्म्‌ २२७-२३४ 
( ¡ ) विशिष्टा अवशिष्टाः संशोधनीयाश्च 0.2.25. सू्रधाठसेदाः २२०-२-९ 
(५) कतिपयानां वेशेषिकपूत्राणां ग्रन्थान्तरेृधतेन सूत्रपाठन सदं 


तुरना 





11218. ( [0्र0वतलपला) } | 


शदपत्कम्‌ र 


प्रमाणसस॒चयस्य व्रततेष्टीकायाथपेक्षितांचानां मोट माषानुवादाः 1 








सम्पादनोपयुक्तग्रन्थसूचिः सङ्कतविवरणं च 
अभिधर्सकोशस्पफुटाध--(2.10प118 0161181 56165 १०, 37, 7049. 
[ उ= ] उपस्कारः [ वेरोषिकसूत्तव्याल्या ]--कादीरसंस्छृतसीरीज 09 
त्र्विमला- 12.088 (पां ण्लजप 628.151द111 5€1165, ^.12). 10940 
तच्वसंग्रहपद्धिका--( 1 ) @धलरप2.५.5§ 01161118] ऽला168, 3827048 1026 
(11 ) जेसलमरस्था दस्तलिखिता 
तखाशमाव्यम्‌--देवचेद्‌ लालमाद्‌ जन पुस्तकाद्धारर्फड सीरीज, सुरत, 1026 
--सिद्धसेनगणिष्ता वृत्तिः ध व 
त्ाशराजवार्तिकम्‌-भारतीयज्ञानपीठ काशी, 7057 
नन्दीसूत्रमख्यगिरीयवृत्तिः--आगमोदयसमिति, सुरत 
नयचक्रम्‌ [ द्वादशारं नयचक्रस्‌. ]--जैन आत्मानेद सभा, भावनगर. 
नय्कवत्तिः | ५ 
न्यायङ्कमुदनचन्द्रः--माणिक्यचन्द्र जैनमन्थमाला, } ०8. 38-39 मबद 
भ न्यायसू० =] स्यायसूत्रम्‌ ` । 
--न्यायमाष्यम्‌ 
--न्यायवार्तिकम्‌--( 1 ) जेसलमेरस्थं हस्तटिखितम्‌ 
(11 ) चौखम्बा संसृत सीरीज, काडी, 71916 
--न्यायवार्तिकतात्पर्यरीका-- (21011128. 62115111 ऽ ला165. 
--न्यायमलजरी-- करारी संस्कृत सीरीज, 0. 106. . 
न्यायाव्रतारवृत्तिः-- जन श्वेताम्बर कान्फरन्स, युबई्‌ ` 
प्रकरणपञ्चिका [ सालिकनाथक्ता ]--चौखम्बा संसृत सीरीज, 0. 1/7 काञ्ञी 
प्रभावकचरित्रम्‌ - सिधी जैन ्रन्थमाला, सुव 
[ प्र. मी. प्रमाणमीमांसा > | 
प्रमाणवार्विकालङ्कारः [ -प्रमाणवा्तिकमाष्यम्‌ ]- <. ] 1115111६, 818. | 1053 
प्रमाणसमुच्वयवृत्तिः ¶ [ वुधररक्षितविरचितो भोर( {1068211 }माषानुवादः | 
2 [ कनक्वर्भविरचितो भोट( 11061810 }मापानुवादः 
` ---विरारखामल्वती रीका [ मोरभाषानुवादः | 








तन्तद्न्धस्य व्याख्यानान्युपव्याख्यानानि च -तत्तदन्धस्याधस्तादेव ददितानीति तन्नामानि तत्रैव विंलोकनीयानि ॥ 


१द 


[ प्र भा०=] प्रश्स्तपादभाष्यम्‌ --कारी संसृत सीरीज. 0. 3 
[व्यो] व्योमवती दीका--चौखम्बा संसछृत सीरीज, कारी, 2939 


न्यायकन्दली , -(1) 1दाव7विहुगदणाी 6115111 9€1165 
। 0. 6, 
| (11) जेसख्मेरस्था हस्तल्खिता 
किरणावली , (1) एलाश6ऽ भाजा 56168 0. 15 
(1) जेसलमेरस्था हस्तङ्खिता | 
 -सेठः  ,, -- चौखम्बा संसृत सीरीज, कारी, 20930 
--सूक्तिः ` ् प छ 0 र 


ब्रह्मसूचरशाङ्करभाग्यम्‌ -निणैयसागर प्रस, सुबदं 
_ म्रकरार्थविवरणम्‌- 1180725 एगाष्लाअं क ऽनाञ1 56165, 0. 9 
रत्नप्रभा [र | | 


महाप्रज्ञापारमितोपदेशः 
मि. = मि. वृतिः = मिथिलावियापीठेन प्रकारिता वेरोषिकरस्‌्त्तिः 1957 
मीमांसाश्टोकवातिककािका -- 111 ए९ा)त1 0111 58115111 96168 
मीमांसाश्छोकथाविकन्यायरत्नाकरः -- चौखम्बा संस्कृत सीरीज, काशी, 
योगरखस्योपजञदृत्तिः - जेनधर्मप्रसारक समभा, भावनगर. | 
दादन्यायटीका [ विपञ्चितार्था ] --महाबोधि सोसायरी, सारनाथ, कारी. 
विरेषाधस्यकभाग्यम्‌ --यरोविजय जेन प्रन्थमाखा, कारी 

--कोघ्रा्यगणिषृता रीका [ हस्तट्खिता | 
त्रे सू° = वैरोधिकसूत्रम्‌ | 
रातश्पखटीका [ वकता | ८५ 
षडदगौनसमुच्चयः [ राजरेखरक़ृतः | --यद्योविजयजेनग्न्थमाखा, कारी 
घड्द्‌ +नसमुच्चयस्य [ दसिभद्रसूरिरृतस्य , दत्तिः --जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर 
सर्वद +नसंम्रहः _--21181102171८81 01168] 1२68680] {11511 {116. 10008. 
सर्बसिद्धान्तप्रवेशकः --अत्र पञ्चमे परिदिष्ट मुद्रितः 
देत॒बिन्दुटीका -- (2.61 ४१8.0*5 (11611121 5961168, 8871008. 
पृ० = पृष्टम्‌ । प० = पङ्कः । टि° = रिप्यणम्‌ 1 
८, €0. = €11071 €त11102 | 


(156. ^ (०06 @&1810हप€ ° 116 (110 का ठ प्रतत [751 (2710118 
न 0जाघ्पर [70लाय्‌ पर्ल, ऽत, [8081 1934. 


{). €त. 
(९. 


॥ 


१७ 


{)€7&€-€त11010 


४ विरचि 


कनक्व्मविरचितो भोटभाधरानुवादः । 


16120665 (1105 € 0प्त्‌ताप्वृप्८ड = [16 दिश्ा€ ज 8 [0पाा2, 


116. 


भ. €. 


^). 


>. €. 


* अस्य सूद्कतस्योपयोगः सप्तमे परिदिष्ट एव वेदितन्यः । 


37८55615, 361 पा. 

19005601. [ दस्तटिखित आदशः ] 

ष 21112118 60411011 
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प्रमाणसमुच्यकारकाणां वधररक्षितविरचितो भोटभाषानुवादः । 
प्रमाणसमुच्यकारिकाणां कनकवर्मविरचितो भौरभाष्रानुवादः । 
प्रमाणसमुद्यतव्रत्तभाटभाषानुवादः । 
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प्रमाणसमुचयघ्रत्तः कनक्वर्मविरचितो मौटभागानुवादः । 
(11111656 {111[0188 

व॒मुधररक्षितविरचितो मोटमाषानुवादः । 


= ° विदाखमल्वती ` रीकाया मौटमाधानुवादः । 


„~~~ ---~~-~--~~~----~-~----*-“-~--*----------~------~“~----~~- ~ 
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्रीराङ्खेश्वरपाश्व॑नाणाय नमः | ` 
॥ सदगुरुदेवक्ुनिरयाजश्मीसुवनधिजयपाद वद्येभ्यो ननः ॥ 


प्रस्तबवना 

भगवतो गुरुदेवस्य कपया प्रसादात्‌ साहाय्येन चास्मायिष्तार्किकप्रवरजेनायाये- 
श्रीमह्टुवादिक्षमाश्रमणप्रणीत "दुद्र नयचच्छ्यं महाका {खहृशचु रिगणिवादि 
कषमाश्रमणसन्दन्धया न्यायागमानुखारिण्या अणादस्षसदक्षश्योऽमितया वृच्या सहः 
२००२ विक्रमाब्दे सम्पादयितुमारन्धम्‌ । तत्र षष्टेऽरे विस्तरेण द्टोषिकमतोपन्यास 
सप्तमे चारे तत्परीक्षा वतेते । अतिविस्तृतायां कैरोषिकमतविचारणायां ये मन्था खह्ुवादि- 
सूरिणा सिहसूरिणा चोषिखितास्तेषु सत्रं विहाय सर्वेऽपि सम्प्रति नामरोषतामुपगताः । 
कश्च, यानि सूत्राणि तत्र निर्दिष्टानि तान्यपि च्रङ्करमिश्ररचितोपस्कारयुते वेरोषिकूत्न- 
पटेऽस्ामि्येथावद्‌ नोपट्ब्धानि । ईसवीये पञ्चदशो शतके विमानस्य च्ाङ्करमिश्रस्य 
समये हि वैरोषिकसूत्रपाठो बहुधा परिभ्रष्ट जासीदिति स्फुरमेवावगम्यते } अतो नयचक्रा- 
न्तगेतवेरोषिकांशसम्पादने मृशमायासमनुभवद्धिरस्मामिः प्राचीनवेदोषिकयन्थान्वेषण पुराततन- 
्रनथसङुहेष्वार्म्‌ । यतः सन्ति खट जैनानां सविषे जेषल्मेरदिनगरेषु परातनग्रन्धसङ्दा 
यत्र विद्यमाना विमिच्विषयका अनेके म्रन्था नाद्यावधि प्रकादमायाताः ¦ अस्थेवान्वेषणस्य 
फलरूपत्वेन प्राचीनगन्थान्वेषणे प्राचीनग्रन्थसङ्हव्यवस्थापने च सिद्धहस्तानां मुनिराजश्री- 
पुण्यविजयपहोदयानां सका्चादस्मामिश्च््रानन्दविरवितवृरियुक्तोऽयं प्राचीनो वेरोषिक- 
सूत्रपाठ उपरुब्धो योऽ वेलेषिकलाखरसिकेभ्यो विद्रन्महोदयेभ्यः ससुपहियते | 

चन्द्रानन्दविरचितवृत्तियुक्तेऽस्मिन्‌ वैरोपिकसूत्रपठेऽनेकानि सन्ति तादृशानि 
स्थलानि यत्र शाङ्करमिश्रादिस्वीकृताद्‌ वाराणसीष्ालिकातादिनगसद्रितात्‌ सूत्रपढाद्‌ 
मिथिखविद्यापीटप्रकारिताद्‌ अट्वादीन्द्रायाहतात्‌ सूत्रपाच् भूयान्‌ प्रभेदो वरीवतिं । 
प्राचीनमरन्धेषदधतानि यान्यनेकानि सूत्राणि वाराणस्यादिसुद्रिते सूत्रपाठे न विचन्तेऽन्यथा 
वोपरभ्यन्ते तानि प्रायः सर्वाण्यपि सूत्राण्यत्र स॒द्विते सूप्रपाटे यथावत्‌ स्वस्पीयसा वा 
पाठमेदेनोपरभ्यन्ते । किच्च, वैदोषिकसूत्राण सम्प्रति यावन्त्यो व्याख्याः ससुपरभ्यन्ते 
तासु चन्द्रानन्दविरचिता वृत्तिः प्राचीनतमा । अत एतन्मुद्रणस्याल्युप्योगितां विभाव्य 


१ जेन आत्मानन्दसमा, भावदरगर--इत्यतोऽचिरादेव प्रकाशयिष्यतेऽये मन्थः ॥ 


२ 


्ाच्यवियामन्दिरस्य तदानीं नियामकानां श्रीमतां ग्येविन्दमामहमहोदयानामकरोधाद्‌ 
चेक्रमे २०१३ संवत्सरेऽस्य सम्पादनमादर्यद्वयमवरूव्यस्मामिः प्रारब्धम्‌ । 

आदशेपरिचय ॥ि 

८१) 75... मुनिराजश्रीपुण्यविजयमहोदयानामन्तिकाद्‌ दवनागया ।रप्या 

र्वितो य आदर्शो रन्धस्तत्र ३४ पत्राणि। तेष्वथषष्ेषु प्रारम्मिकपत्रषु केवलो 
वेरोषिकसूत्रपाठः, अयं चास्माभिर्न 25. इति सङ्केतितः । ततः पर साधष्वष्टाविशति- 
पत्रेषु “ आदौ सूत्र ततस्तव्याख्या, ततः सूत्रं ततस्तव्याख्या ` इत्यवक्र्गण सूत्रपारमिभ्रिता 

न्दानन्द्रचिता वृत्तिरुपलभ्यते, इयमत्र ए. इति सकिता । एव चात्र हवा सूत्रपाट। एक 
केवलः सूत्रपाटोऽपरस्तु वृ्यन्तगीतः । उभयत्रापि प्रायः साम्यमेव, यत्तु कचित्‌ किञ्चिद्‌ 
्रषम्यं हृद्यते तत्‌ तत्र तत्र यथायोगं रिप्ण्यां प्रद रिितमस्मामि 


आदरचेऽसमिन्‌ प्रतिपत्र परष्ठदवयम्‌ , प्रतिष्ठ १२ पङ्क्तयः, प्रतिपङिन्तं च प्रायः 
४२ अक्षराणि । पत्राणां देयं चतुर्दशाङ्गरप्रमितम्‌ । आयामस्तु पचवाङ्गु्प्रमितः। वेक्रमे 
चतुरो शतकेऽयमादर्यो छिखित इति किपि-पत्रादिस्वषूपविदाममिप्रायः । 


(२) 0. 019] 11511, 3210048 दत्यतोऽधिगतस्य शारदा 
रिप्यां रिखितस्यादशेस्यात्र 0 इति सङ्केतः । अय च 0116118] 1115116 (0116८- 
०0 ०. 1837 ‹ तक॑माषादिद्रादशपुस्तकानि ' इत्यत्र विद्यते । यत्र ` जद्‌। सूत्र 
ततसतव्यास्या › इये्वक्रमेण सूत्रपाटमिश्रिता चन्द्रानन्दविरचिता वृत्ति वदेवोपटभ्यते | 
0. इत्यनयोः ए शुद्धतरसथापि कतिपयस्थानेषु 0पाठ एव समीचीनः । 0-ए इत्यनयो 
उपयोगिनः पाठमेदास्ते यथायोगं सिप्पण्यां तत्र तत्रोपदरिताः । 

0- इत्यत्र यद्यपि वृत्तावन्तगत एव सूत्रपाटस्तथापि वृत्तितः प्रथक्कुत्य तदुद्धारस्य 


(^ 


दुष्करतादत्र वेरोषिकसूत्रपाटनिणेयविधौ 75 एव प्राधान्येनोपकरोति। 
|  कणादर्षैः परिचयः 


महवषिक्णादप्रणीतानि वैरोषिकसूत्राणि वेरोषिकदरनस्य मूभूतः प्रधानश्च म्रन्थ 


इति सुप्रसिद्धं तावत्‌ । अस्य महर्षर्जीदनवृत्तादिकं मृरामन्वेषयद्धिरप्यसाभिस्तथाविधसामग्रय- 
भावाद्‌ विस्तरेणानुपरुममानैर्ये केचनोहेखा उपरुब्धास्तेऽत्रोपन्यस्यन्ते -- 


९ यत्त्वस्मदनवधानादवदिष्टमश्ुद्धे वा तदत्र वरद्धिपत्रके ददितमस्माभिरिति्ृद्धिपत्रकम 
विलोकनीयम्‌ ॥ 


ड 


¢ ब्रह्मोवाच-- 
सगवन्‌ देवदेवेश विश्वद्पो महेश्वरः । 
इमास्तव महादेव तनवो रोकवन्दिताः ॥ ९० ॥ 
विश्वरूप महासत्व कस्मिन्‌ काठे मह।मुज | 
कस्यां वा युगसम्मूर्या द्रक्ष्यन्ति लां द्विजातयः ॥ ९१ ॥ 
केन्‌ वा तच्योगेन ध्यानयोगेन केन वा । 
तनवस्ते महादेव शक्या द्रष्टु द्विजातिभिः ॥ ९२ ॥ 

मगवानुवाच-- 
तपसा नैव योगेन दानधर्मफटेन वा । 
न तीर्थफलयोगेन क्रतमिर्वा सदक्षिणैः ॥ ९३ ॥ 
न वेदाध्यापफनर्वापि न चित्तेन निवेदनैः । 
शक्योऽहं मानुवैद्ष्म्‌ ऋते ध्यानात्‌ परं न हि ॥ ९४॥ 
कृतं जेता द्वापरं च कटिश्चैव चतुर्युगम्‌ । 
एतस्य पादाश्चत्वारः अङ्गानि कतवस्तथा ॥ ९७ ।.....-.. 
पटवो परितं तु यदा यासः पराशरः । 
तदाप्यहं मतिष्यामि सदहिष्णुरनाम नामतः | 
पुण्यं रद्रवरं प्राप्य कलो तस्मिन्‌ युगान्तके ॥ १९९ ॥ 
तत्रापि ममते पुत्रा भविष्यन्ति सुधा्भिकाः। 
उद्रको वेदुतश्चैव स्वैको द्याश्वरयनः । 
प्राप्य माहेश्वरं योग गन्तारस्ते तथेव हि ॥ २००॥ 
सप्तविशतिमे प्राप्ते परितं क्रमागते । 
जातृकर्ण्यो यदा भ्यासो मविप्यति तपोधनः ॥ २०१ ॥ 
तदाप्यहं भविष्यामि सोमशर्मा द्विजोत्तमः । 
ग्रभासती्मासाय योगासा लोकविश्रुतः ॥ २०२ ॥ 
तत्रापि ममते पुत्रा मविषप्यन्ति तपोधनाः । 
अक्षपादः कणादश्च उद्रको वत्स एव च ॥ २०३॥ 
योगात्मानो महासानो विमखः शुद्धबद्धयः। 
प्राप्य माहेश्वरं योगं सद्ररोकं ततो गताः ॥ २०४ ॥” 





& 


दति वायुपुराणे पूखण्डे व्रयोविंशतितमेऽध्याये सपतविंलतितमे चतु्यगपरिवत ब्रभःसक्षतर 
"कणादस्य अक्षपादेन उच्छेन कत्सेन च सह स्थितिवोर्भेता । 
८ प्रथमं हि मयेवोक्तं रवं पाडुपतादिकम्‌ । 
मच्छक्त्यावेरितेरवितैः सम्प्रोक्तानि ततः परस्‌ ॥ 
कणादेन तु सरक्तं शां वैरेषिकं महत्‌ 
गोतमेन तथा न्यायं खस्यं तु छ्पिलिन वै ॥ “ 
इति पद्मपुराण उत्तरखण्डे २०७ अध्याये एरंतीं प्रति शिवैनामिहितम्‌ । 
८ प्रणम्य हेतुमीश्चरं स॒निं इणादमन्यत 
पदाथधर्मसंग्रहः पवकष्यते महोदयः ॥ | प्ररस्तपाद माष्यम्‌ , प. १ | 
1 कृणादमिति तस्य कापोतीं वृ्तिनुतिष्ठतो रथ्यानिपतित्तंसतण्डख्कणानादाय 
परय इृताहानिमित्ता संज्ञा । "- न्याथकन्दटी प्र. २} ^ स्मर्येते हि यत्‌ कणादो 
मुनिर्भह्धरनियोगग्रसादावधिगम्य शाखं प्रगीतवान्‌ । --कैरणावटा प्रू. ¢ । 
« योगाच्‌ारविभूल्या यस्तोषयिला महेश्वरम्‌ । 
चक्रे वेदोषिकं शाखं तस्मै क्ुणसुजे नमः ॥ ” इति प्रशस्तपादमाप्यान्ते । 
चंदयप इयपि णादस्येव नामान्तरमतः कणादस्य दर्शनं काद्यपीयं दशेनम- 
प्यमिधीयते । विरोषाम्युपगन्तृलादैतदेव वैरोषिकमप्युच्यते । 











१ कणादस्यैव उदे इति नापरान्तरसिति प्रसिद्धिः! अतोऽस्य संगपिश्िन्तनीया। 
ट्श्यतामत्रेव पृ. २२०. [प््८तप्लप्रमाः, ]{, 9। 


२ “ यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रिद्धं च तदन्विते । 

तदभावे च नास््येव तद्िङ्गमनुमापकप््‌ ॥ 

विपरीतमतो यत्‌ स्यादेकेन द्वितणेन घा) 

विरद्धासिद्धसन्दिर्धमलिग्नं कादेयपोऽत्रवीत्‌ ॥ [ प्र, भा. प्ृ० १०० | 
७ अलिङ्ं सामान्यतो लिङ्ग।भासं ष्छादहयपात्मजः कणादोऽ्व्रवीत्‌ 1 ----छिरणावली प्र. २९१ ॥ 
प्रकरणपञ्चिकायां ८८ तदाह भगवान्‌ काद्यपः संख्या परिमाणानि प्रथक्त्यं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे 
कमे च रूपिद्रव्यसमवायाचाक्चुष्राणि ” [प्रण ५७९] इति क्ाघरभाष्यस्य्‌ प्रभाकरेण कृताया ब्ुहत्या 
याख्यानभूलायाम्‌ ऋह्ुविमला्यां च ^“ तदाह भगवान्‌ काड्यप रणाज्ञानात्‌ कार्या्ञानम्‌ 
कार्याज्ञानात्‌ कारणाज्ञानम्‌ "` | प्र. २११ |] इति वैशेषिकसूत्राणि [ तुलना --४।१।१२।, ३।१।४, ५ | 
शालिकनायेन काश्यपनाम्नोद्धतानि } अन् {10066070 7, 2 इत्यत्रापि अनन्तलाख्देवदाममि 
संग्रहीता: काश्यपस्योष्टेखा द्रष्टव्याः ॥ 


३ विभ्ेषशब्डैन किं ग्राह्यमित्यत्र ये विभिन्ना अमिप्रायास्तेषां संग्ररोऽत्र अनम्तखारूदेवरार्मभिः 


{1700प<©. ए. 2, 3 इत्यत्र कृत इति जिज्ञाखभिस्तत्रैव विलोक्रनीयम्‌ । दद्यताम्‌ 11110. 
तप्८प्गा 7. 6-9 ॥ | 


प्म 


चीरनिर्वाणतः ५४४ वर्षेषु व्यतीतेषु षट्पदारथप्रह्यरसाद्‌ डद गोत्रसम्भूतत्वाच 
घड्टकलेन प्रसिद्धो रोदगुसरो नाम स॒निर्यादीन्‌ षट्‌ पदार्थानुपदिष्टवांस्ततश्च च्रैरशिक- 
द्दीनमुखन्नम्‌ । स च सेहगप्तो वैरोपिकं प्रणीतवानिति विरोषावद्यकमाप्यादिषु जिनं 
मद्रगणिक्षमाश्रमणादयः | 


कणादेन प्रणीतं दकटृद्धिः प्ररीका्द्धिरन्येश्च बहुमिर्निवन्धङ्द्धिहुशः पह्वित- 
मिः वैरोषिकद्यैनं तच्यचिन्दामणिक्तो गृङ्ञेलोपाध्यायादुत्तयेत्तरं महान्त विस्तर महतीं च 
प्रसिद्धिमापन्न सम््रति दरीदृश्यते । विभिन्नानां लाल्लाणासभित्रायाणां च प्रसवेण काखन्तरे 
वेरोषिकसिद्धान्तेषु भृदां परिवर्तनं प्रस्थानबाहुल्यमपि च सञ्चातम्‌ । एतच्च जिज्ञासुभि - 
रन्यतोऽवगन्तव्यम्‌ । 


तरोषिकद्श नस्य प्राचीनमितिवत्तम्‌ 
कणादप्रणीतसूत्राणं  शैरोषिकदर्चनमूलमूतलात्‌ तत्र॒ वहनि स्याह्यानोप- 


त्याल्यानानि श्रफरणादीनि चासन्‌ । किन्तु सूत्रेषु वेश्यासावादन्येषां चातिविस्तरत्वा- 
देकदेामिधायिवाद्रा इतस्ततोऽभिहितानां वेरोषिकाभिमतपदार्थानामेकत्र कात्छ्येनं सङ्ह्ाथ 








१ ^" षटपदार्थबदिष्छृतैः सह सम्भाषणमस्माकं गुरुभिः प्रतिषिद्धम्‌ '* इति वररचिक्ृते उभयासि- 
सारिकाख्ये नाटके [ चतुर्माणी पर १३१] उदटेख उपलभ्यते ¦ एवं चकं षुपदार्वादिनां प्राचीनवेशे- 
षिकाणां प्रस्थानमपरं तु सप्ठपदार्थवादिनां नव्यानाम्‌ । तत्रापि बह्रूल्यवान्तरप्रस्थानानि । तजििन्ञासुमि 
सिथिखाविधापीखग्रकाशितस्य वैनेषिकदरशनस्य [11{10वृपलग) ए. 76 भूमिका [ प° २४-२५ | 
च विलेकनीये । ^“ अथं इति द्रव्यगुणकर्मघु ” [ ८:१४ | इति वैशेषिकसूत्र दिलोक्य प्राचीनतमानां 
वरेषिक्राणां त्रिपदाथवादित्वतमि केचिदैतिद्यविदः सम्भावयन्ति । द्रव्य-युण-पर्यायवादिभिजंनेरपि च तस्य 
कच्चन सम्बन्धं योजयन्ति। इत्थ च जैनग्रन्येषु प्रसिद्धाया वै्ेषिकशाष्ठप्रणेतुः षडट्कस्य रोदयुप्तस्य 
कथाया अपि सङ्गति ते कथधिदुपपादयन्ति । 


२ ^ प्रणम्य हेतुमीश्वरं युनि कणादमन्वतः) पदार्थघमसंग्रहः प्रवक्ष्यते मदोदयः \। इति 
पदार्थधर्मसद्व्रहायश्लोकव्याख्यानावस्षरे ^“ पदारधर्म्दग्रह इति, पदार्था द्रव्यादयः, तेषां घर्मः... 
अनेन संगरह्यन्ते शाघ्े नानास्थनेषु वितता एकत्र संकल्प्य कथ्यन्त ईत्ति संग्रहः । स प्रकृष्टो वक्ष्यते 
प्रकरणश्ुद्धः सेंग्रहपदेनव दरितत्वात्‌ | वेदय लघुत्वे कृर्स्नत्वे च प्रक्ष, सूत्रेषु वशयाभावादू भाष्यस्य 
च पिस्तरत्वात्‌ प्रकरणादीनां चेकदेशत्वात्‌ । ,.,..“ महोदय इति महालुदग्र इद्रम उद्बोधो ज्ञानमिति 
यावत्‌ । सोऽस्नाद्‌ भवतीति महोदयः सद्ग्रह उक्तः। ” इत्युदयनाचायाः किरणावल्याम्‌ , प्र० ५। 
८* पदार्थधर्म्पणां संेपेणाभिधायको मन्थः प्रकृष्टो मया वक्ष्यत इति अन्थकतुः प्रसिन्ञा ¦ म्रन्थस्य चे 
मरक्ृष्टता यदन्यत्र ग्रन्धे विस्तरेणेतस्तदोऽभिदितानासिदैकच तावतामेव पदा्थघर्माणां मन्थे संक्षेपेण 
कथनम्‌ । एतदेव चास्यारम्भः सत्स्वप्युप्निबन्धान्तरेषु *" इति श्रीधरङृतायां स्यायकन्दल्यापम्‌ , प° ३॥ 


[0 


६ 


यदा प्ररास्तपादेन पदाथ पमसङ्खह  प्रणीतस्तत आरभ्य तस्थेवाध्ययनाध्यापनादिषु 
छात्राणां विदुषां च विहेषत आदद्‌ वैरोषिकसूत्रव्यास्यानादीनां चेपेक्षणाद्‌ गच्छता 
कटेन वैरोषिकतूत्राणि विहाय सर्वेषामपि प्राचीनवैरोषिकमरन्थानां विरोपः सञ्ञात इति 
प्रतिभाति । अतो वैरोषिकद्नस्य प्राचीनमितिवृत्त बाहुस्येनान्धकरारेणेवावृतम्‌ । तथापि 
प्राचीनग्रन्थान्तरसाहाय्येन यत्‌ किमपीतिवृत्तमुपरभ्यते तदग्रोपन्यस्यते । 
जेन्न्थानुसारेण प्राचीनं वृत्तम्‌ 

जेनाचर्यिः श्रीमह्छुवादिष्षमाश्रमणर्विरचिते सिंहसूरिगणिवादिक्षमाश्रमण- 
सन्डव्धया न्यायागमानुसारिण्या वृत्यते द्वादशारे नयचक्रे षष्ठे सप्तमे चारे विस्तरेण 
वेरोषिकमते वार्धितम्‌ । तत्र यावान्‌ विदोषत पेतिहयपिषयकोऽशः सोऽत्रैव वैरोषिकूत्रे ष 
परिरिष्टे विप्तरेणासाभिः संगृहीत इति विस्तरा्थिभिस्तत्रैव विरोकनीयम्‌ । -तदनुसारेणेत्थ 
प्रतीयते-- 

वैशेषिकसूत्राणि 


वाक्यम्‌ कटन्दी 


माष्यम्‌ 





ग्रशस्तमतेष्टीका 


अन्या अपि बहुयष्टीका आसननिव्यपि तत एव सम्भाव्यते 


अ क वि 0 * क ० = र 

तरद विचायते क एषां वाक्य-भाष्यादीनां प्रणेतारः । वक्रमेऽ्टमे नवमे वा 
तके विद्यमानो सुरारिमिश्रः ‹ अनधैराघव नारके रावणस्य कर्दीपण्डितलश्रास्याति । 
पडनाममिश्रः किरणावलीमास्करे, गोविन्दप्रमो ब्रहमसूत्रशाङ्करमाष्यव्याख्यायां "रल- 








१ प° १४६-१५२॥ 


२ पृ १४०७० २२, पृ १४८ प॑०९, १२; प्र १४९ पृ, ११, ,पृ० १५० पंन ४, 
९० १७ छ १५१ प० ४, परृ० १८२ प १,२, ६, ७, ८, ११--१६ ॥ 


३ प्र* १५२१० १३॥ 


५ एत उखा भस्माभिरतरैन षण परिशिष्टे प्र १५० टि० १ इत्यत्र सदगृहीता इति तत्र 
विलोकनीयाः । दद्यताम्‌ 17110तप्८{ा7 1,12.1 





॥ 1 


प्रमायाम्‌, अनमूतिख्रूपाचार्यश्च प्रकर्थविवरणे रावणप्रणीतं भाष्यमुष्िखन्ति । 


अतोऽत्रोपरि निर्दिष्ट वाक्छयव्यास्यानमूतं माष्य पेडयनाममिश्रादीनां सणप्रणी- 
तत्वेनामिप्रेतमाहोस्विद्‌ रावणप्रणीता कटन्दी रीकैव माष्यामिधया तैर्निरदेशीति 
सन्देहास्पदम्‌। आ्विकस्ये सुरारिमिश्रस्य वचो उ््राहन्यते, अतो द्वितीयविकस्पो 
ञधायानिति वयं सम्भावयामः । 


द्ररस्तपादमाप्यं तु नैवात्र वाक्यमाष्यत्वेनामिमतमिति श््रतिपादितमस्ामिः 
परिरिष्टे । | 
"आच्रेयप्रणीतमप्येकं वैरोषिकपूत्राणां भाष्यामिधानं व्याख्यानं 'मि.व्रत्तौ, 


(क 


वादिराजेन नन्यायविनिश्चयविवरणे, वादिदेवसूरिमिः स्याद्रादरलनाकरेः राजशेखरेण 

षड्द्ानसमुचये,“ गुणरलसूरिमिश्च हरिभद्रसूरिप्रणीतषड्दशनसमुचयबृहद्‌कततोˆ निरदेरि । 

तत्त॒ नयचक्रनिर्दि्ाद्‌ वाक्यव्याख्यानमूताद्‌ माष्याद्‌ भिरं सम्भाव्यते । आ]त्रेयमतं हि 

किञ्चिद्‌ विरिष्टमासीत्‌, अत एव तस्य आचरे यतन््रलेनोष्ेखो राजोखरेण कृतः प्रति- 

माति । रिष्याणां मन्दोचम्वात्‌ तद्‌ व्युच्छिच्नम्‌, आचारम्यवहारप्रायधित्तेषु च ते निपुणा 
इत्यपि तत्र राजरोखरेणावेदितम्‌ । 


१ पु० ४९१ ॥ 
२ ^ पर्वतादागमं लब्ध्वा भाष्यबीजानु्ारिभिः। 
सर नीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचार्यादिभिः पुनः ॥ [ वाक्यपदीयम्‌ २।४८९ | 


पवैतात्‌ चरिवृषैकदेशवर्ति्निलिङ्गिककदेशादित्ति। तत्र ह्युपल्तले रावणविरचितो मूलभूतव्याक्ररणागम- 
स्तिष्ठति । केनचिच व्रह्मरक्षसानीय चन्द्राचार्थै-बसुरातगुरंप्रभ्रतीनां दत्त इति। तैः खट यथावद्‌ 
व्याकरणस्य स्वरूपं तत॒ उपलभ्य सततं च शिष्याणां व्याख्याय बहूुशाखित्वं नीतो विस्तरं 
प्रापित इत्यनश्रूयते । *--इति वाक्यपदीयस्य पुण्यराजकृतायां दीकायाम्‌ | पृ० २८५।२८६ | एकस्य 
वैयाकररणस्यापि रावणस्ये्टेव आयातीव्यपि ध्येयम्‌ ॥ 

२ पर १५० २ि०१॥ 

४ ट्द्यतामव्र {71100107 ‰. 13. ॥ 

५.4 1-9-1 | । 

६ भाग, २ प्र ४१३, ८०६९, ५०७॥ न्ययविनिश्चविवरणे सामान्यतोऽप्येकं वेदोषिकः 

सूत्रमाष्ये निर्दिष्टम्‌ । दृश्यतां भाग. १ पु० १२१प०२०प०५,०८ पं०१०,१६.,२९॥ 

७ पुण ३३२, ४४७, ४८, ९४५, ९४६ ॥ 

८ दृद्यतामत्रैवाष्टमे परिशिष्टे प° २२४, २२५ ॥ 

९ टृश्यतामत्रैव परििषटे प° २२४॥ 


1 


वैरोषिकपुत्राणां किचिद्‌ भाष्यं मनसि निधाय वैद्धाचार्येण दिड्नाये 
समुच्चयवृत्त वैरोषिकाणां सौत्रं प्रयक्षरक्षणे निर्दि्टमनुभानरक्षणं च परीक्षितमिति प्रमाण- 
समुचयरीककरो जिनेन्रबुदधेवैचनात्‌' स्यषटमेवावसीयते । प्रमाणसडुच्चयप्रणेता दिङ्नागो 


नयचक्रप्रणेता अरहवादी च निकटकाठीनावित्यपि ध्येयम्‌ | 





नयचक्रे निर्दिष्टस्य वेरोषिकसुत्राणां वाक्य-भाप्ययोष्टीकाकारस्य प्रसमतेरवैहव 

उद्टेवा अन्यत्र तच्वसंग्रहपञ्चिका-च्सन्मतिरीका-श्रमेयकमल्मार्तण्डादिषु दयन्त । अस्यैव 
प्ररास्तपादः प्रसस्तकरः प्रशस्तदेव दृव्यादीनि नामान्तराणि सम्भाव्यन्ते | एका वैदोषिक 
सूत्रवाक्यमाष्याणां नयचक्रे निर्दिष्टा दीका „ अपरतु वेशेषिकमतसंग्रहासकः पदाथधर्मसं्ा- 
भिधान: सम्प्रति प्रचस्तपादमाप्यनाम्ना प्रसिद्धः स्वतन्त्रो निबन्ध इति मरन्थद्रयं तेन प्रणीतमिति 
मन्यामहे । एतत्‌ सवैमस्पामिरत्र षष्ठे परिशिष्टे अनन्तलाख्देवशर्मभिश्च 1111100८ 
{107 प्ये प्रतिपादितमिति इत्र विलखेकनीयम्‌ | 
ोदधयन्थाुसारेण प्राचीनं दत्तम्‌ 

बौ द्न्थानुसारेण यत्‌ प्राचीनं वेोषिकस्वरूपं किञ्चित्‌ प्रतीयते तचिदर्शनाथ 
प्माणसयुचयादिवेोद्न्धांशानां मोटमाषानुवादतः संते परिवर्तनं विधाय सप्तमे परिरिषटे 
निवेदितम्‌ । तदनुसारेणाथ प्रस्तूयते-- | 


"भं [2 


९ (^ 


१ इउद्यतामत्रैव परिशिष्टे पृ* १५४, प॑ ९, पृ० १९५ ० १६-२० ॥ 
२ प° ४४४, ५७, ७८, २९४ २६९ | टश्यतामच्र [11170तिप्रल्ठाा {. 74-15॥ 
३ पृ० १०१, ७१६, १३२८ ॥ 
४ पु २७०॥ 

५ आत्रेय प्रशस्तपादाद्यस्तु ‹ कारणगुणपूरवैकाः प्रथिव्याम्‌ ' [ दै सू ७।१।१०] इति 
सूत्र काथेप्रथिवीरूपादीनां कारणगुणपूरवैकत्वप्रतिपादकम्‌ , वहिरयोग[त्‌ ˆ पक्र नाश्व ` इति सूय तु 
परमाणुप्रथिवीरूपादीनां पाक जत्वप्रतिपादकमिति भ्याचक्षते ” इति भि. चत्तो [ प्र ६५ ] प्रशस्तपादेन 
एकं सूत [७।१।१० | द्विधा विभज्य व्याख्यातमिति निरदैो द्यते ¦ प्रशस्तपादभाष्ये तु प्कजो- 
त्पत्तिविचारे | प्र ४६-४७ | अयमभिप्रायो यद्यपि लक्ष्यते तथापि तत्रास्य सूत्रस्थानिरदेशात्‌ 
प्रर॒स्तपरादेन सूत्राणां टीकापि व्यरचीति गम्यते ॥ 

६ अस्य टीकाप्रदीक्राद्ीनामितिहासौ भि. वृत्तभूमिकायां [ प्र° २५ ] द्रष्टव्यः ॥ 

७ प्र १५० ठि० १॥। दद्यां नयचक्रं परु" ५१२ दि० ५॥ 


८ ८, 14--6 ॥ 


« बरेरोषिकाणां केनचित्‌ सम्बन्धेन » आस्मेन्दरियमनोधसचिकर्षाद्‌ यच्निप्प्यते 
तदन्यत्‌" [वे. सू. ३-१-१३ ] इति सौत्र तावद्‌ द्र्य प्रसक्नरक्षणम्‌ । केचित्‌ प्रमाणात्‌. 
फरमर्थान्तरमिच्छन्तोऽप्ताधारणकारणलादिद्छियाथसन्निकषे प्रमाणं प्रतिपादयन्ति । अन्ये 
तु प्रधानतादालसनःसचिकषैः प्रमाणमित्याहुः |" इति प्रमाणसमुच्चयवृत्तावभिदधन्‌ 
बौद्धाचार्यो दिड्नागस्तदानीं बहूनां वैरोषिकय्न्धानां विद्यमानत्व सूचयति । =. 


अच्र ' केनचित्‌ सम्बन्धेन ' इ्यनेनान्येषां वेरोषिकसूतवृरिकृतामभिमतानामनेक- 
विधानां सम्बन्धानां च्यावृत्तिः शस्त्रम्‌ ' इत्यनेन च -माष्यक्रूदमिहितस्य प्रवयक्षरक्षणस्य 
व्यावृत्तिदिङ्नागस्यामित्रेता, ' केचित्‌ ' इत्यनेन श्रायस्कादयः;, अन्ये तु› इत्यनेन च 
"रावणादयोऽनेका वैरोपिकय्न्थकारा दिडनागस्यामिप्रता इति स्फुरमेव प्रमाणसमुचचय- 
रीकाक्रृतो जिनेन्द्रबुदधर्वचनादवगम्यते । | 


प्रमाणसमुचयवृत्तौ वेरोषिक्रामिमतप्रयक्षानुमानयोः परीक्षावसरे यथनेकधा 
वैशेषिकमत दिङ्नागेन धूर्वैपक्षितं तथा सम्प्रति विदयमानेषु प्रन्येप्वनवलोकनात्‌ प्राचीनान्‌ ` 
कंथिद्‌ वैरोपिक्यन्थान्‌ मनसि निधाय तेनतद्‌ निषद्धमित्यवसीयते । वैशेषिकसूत्राणां किच्चद्‌ 
("भादयमप्यनुमानरक्षणविचारप्रसङ्गे दिङ्नागेन परीक्षितमिति व्यक्तमेव जिनन्द्रबुद्धि 
वचनादवसीयते ¦ 


८. 


वेरोषिकाणामपि ८ तद्भद्धमस्य हेतुः ' [ ] अभिधानमिति वर्तते” इति 
वेरोषिकामिमतं हेत॒र्क्षणं दिङ्नागेनोपन्यसम्‌, " साध्यामिधानं प्रतिज्ञा ' इति प्रतिज्ञा- 
रक्षणं धेरोषिकामिमतमिति च तत्र सूचितम्‌ ¦ “ वैरोषिकाणाम्‌ ° उमयप्रपिद्धो दृष्टान्तः ! 


१ दृर्यतामच्र प्र १७० || 

२ | प्र° १७३ प्र॑० १९ 

२ प्र ३७४ परर 

४ पुर १७४० १८॥ 

५ प° १७४ प २२॥। 

६ प्र° १९५ प०१६॥ 

७ दृश्यतां पु १९५७ पं०६॥ | | 

८ °: यद्यपि वाददिधो ° साध्याभिधाने प्रतिज्ञा" इति प्रतिज्ञालक्षणसुक्तम्‌ । ” इति न्याय- 
वार्तिके [ ५८708. €ता1101 प्र, ९१७ ] उद्योतक्^रेणाभिधानाद्‌ वाँद्ाचार्यवषुबन्ध .रप्येतद्क्षण- 
मभिप्रतमिति ज्ञायते ॥ | | ५ 
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| ] इतिः ¦ ” इति वैरोषिकाभिमतं दृष्टान्तरक्षणमपि दि ङ्नागेनोपदा दतम्‌ । वेरो- 
पिकाभिमतान्येतानि प्रतिक्ञा-हेत-दष्टान्तरक्षणानि सम्प्रति प्रसिद्धेषु केषुचिदपि ग्रन्थेषु नोपल 
भ्यन्ते । दिड्नागेन वैरोषिकाभिमतदहेलायासनिखूपणे -यदप्रसिद्धस्यासतश्च स्वरूप वाणत 
तदपि क्वचिदन्यत्र न दृष्यते । अत एतस्तिपादकः कश्चित्‌ प्राचीनो वेशेषिकम्रन्थ 
आसीदिति स्फुटमेवावगम्यते । 


जिनेन्धबुद्धिना प्रमाणसमुत्रयटीकायां विन्ाटामल्वत्यामनेकेषु खानेषुः वेरोः 
पिकगन्धतो ये सन्दर्भ उद्ुतास्ते सम्प्रति प्रसिद्धेषु केषुचिदपि वेरोषिकम्रन्येषु नोपलभ्यन्ते | 


किचचाम्यत्‌ › उद्धतवेदोषिकसूत्रव्याख्यानावसर वेरोषिकसूत्राणामेव काचिद्‌ विस्तृता 
त्र्तिजनेन्द्रुदधिनाऽनुता । ° तयोरनिष्पत्तिः प्रयकषेद्धिकाभ्यां ज्ञानाभ्यां व्याख्याता " 
[ १०।४ ] इति वैरोषिकसूत्रस्य यादशी व्यास्या जिरेन्द्बुद्धिनोपन्यस्ताः तादृश्येव 
“वन्द्रानन्दरचितवृत्तौ रंकषेपेण दरीदृश्यते । अत भयोरप्यवम्बनमूता काचिदेकव ब्ुत्तिसत्र 
प्रतीयते । यच प° १९४ पं० १८ दघ्यत्र जिनेन््रुद्धिना प्रोक्तं तदपि ^ २।१।९ ` सूत्रस्य 
चन्द्रानन्दरचितवृच्याथतः समानमिति ध्येयम्‌ । | 


अपि च, “ अस्येद्‌ कायै कारणं सम्बन्ध्येकार्थस्तमवायि विरोधि चेति रेङ्गिकम्‌ ” 

[ ९।१८ † इति वैशेषिकसूत्र यथा -दिड्नागेन "जिनेनद्रुद्धिना च व्याख्यातं प्रायस्तथेव 
द्रान्देनापि ३।१।८ सूत्रस्य ९।१८ सूत्रस्य च वृत्तौ व्याख्यातम्‌ । ` सर्वसिद्धानतप्रवे- 
शकेऽपि तथेव व्याख्यात्‌ । यच चन्द्रानन्देन ९।१८ ` “पूत्रवृ्तौ ब्र्तिकारस्य वचन- 














१ दटश्यतांप्र. २०५. ६ ॥ 
२ दृश्यतां प्रू. १९९ ॥ | 
२ दृश्यतःमन्र सप्तमे परिशिष्टे प्र. १५५ पं. २७ | तुख्ना प्रू. १८८ पं. १७ |, प्र. १७६ 
प. २,पघु. १५१ पं. २६-२७. प्र. १९४. २८, प्र, १९५ प॑. २१६-२०॥ 
पर० १४ प० २४-- प० १५७५ पृ २ ॥ 
प्र ७६ प० १--४। 
अत्र प° १८४ पञ २०, प्रृ० १८६ पुं २०, प° १८७प०८॥ 
पृ० १८९ पठ ३-११ ॥ 
पर २६; ६९ ॥ 
९ अत्र पञ्चमे परिशिष्टे पृ० १४५ पं १-९॥ 
१० ^° एवैविधप्रसिद्धसम्बन्धस्याथकदेरामसन्दिग्धं पश्यतः रोषाड़व्यव्ायौ यः स शिङ्गदर्शनात्‌ 
सन्जायमानो लेङ्गिकमिति वृत्तिकारः । "-- चन्द्रानन्दरचिता व्रततिः प्र ६९ |] 


¢ @& + ~ ० 
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मुद॒त तत्‌ कथच्चित्‌ प्रशस्तपादमाष्येन कथञ्चिच्च पृ० १९१ पं० २६ इत्यत्र जिनेन्द्र 
ुद्धिनोद्धतेन वचनेनाथेतस्तुल्यम्‌ । अतः सर्वेऽप्येते वेदोपिकसूत्राणां कश्चन प्राचीन 
वरत्तिच्छारमनुसप्यात्र प्रवृत्ता इति प्रतिभाति । प्रशस्तमतिरिति प्रश्तपादस्य नामान्तरं 
सम्भाव्यते, प्रशस्तमतिना। च वैरोपिक्सूत्रवाक्यभाप्यरीका प्रणीतेति ग्रागावेदितमेव । 
अतोऽयं चत्तिकारः प्रस्तमतिरपि भवेदिति खुधीभिर्विभावनीयम्‌ । 


एवं च प्रशस्तपादौ दिङ्नागात्‌ प्राचीनः सम्भाव्यते । न च प्रशस्तपाद प्ररस्त- 
पादभाप्ये कापि दिड्नागमतं निराकरेति । दिडनगोऽपि प्रमाणसमुचचयवृततौ प्रशस्तपादमत 
न॒ कापि साक्षात्‌ परामृशति, केवरं द्वित्रेषु स्थनेषु दिङ्नागेन निर्दिष्टस्य पू्ेपक्षस्य 
काचिच्छाया ग्रशस्तपादभाप्ये दृर्यत इत्यपि सुधीभिर्विभावनीयम्‌ । 

प° १९६ पं० ११-१३ इयत्र जिनेन्द्रबुद्धिना निर्दिष्टमन्येषां मतं प्रशस्त- 
परादमतेन कथञ्चित्‌ तु्यमिव्यपि ष्करेयम्‌ । 

विस्तराथिभिस्तु विदु्तप्रायं प्राचीन वैरोषिकिमतमृद्धतमस्मामिः सङ्कलितं सप्तमं 
परिरिष्टमेव विदोकनीयन्‌ | | 
जेनभ्न्थसेग्रहात्‌ प्राचीनशत्रषाठस्य वृतश्च प्राः 


प्रहास्तपादविरचितपद्यथधर्मसंग्रहप्रभावाद्‌ न केवरं वैरोषिकसूत्रस्य प्राचीन- 
व्याख्यानां विरोप एव समजनि, अपि तु प्राचीनत्यास्यानाममावाद्‌ धैरोषिकसत्रपाटोऽपि 
१ प भि (र. {^ भ = (~€ 

वेरूप्यमापन्नः । एतचस्माभि द्वितीये चरतीये च परिदिष्ट विस्तरेणोपदरशितम्‌ । अत एव 
सूत्राथनिर्णयोऽपि द्प्करस्तत्र तत्र सञ्जातः । 


यतो वैरोप्कियाञ्चरसिक्षान विदुषां सौोभाग्यात्‌ प्राचीनजेनम्न्थभाण्डामारतः 
पराचीनवेरोषिकमसूत्रपाटेन सह॒ समुपर्ब्येयं चन्द्रानन्दरचिता वैरोषिकसूत्राणां प्राचीना 
वृर्तिवशेषिकराखरसिकेभ्योऽमन्दानन्ददा यिनी मविप्यतीति बाटमाशास्महे । 


न 











१ "° लिदह्ृदशनात्‌ सञ्जायमानं ठेद्िकम्‌ ॥ ""-- प्रशस्तपादभाष्ये प्र ९९ । तुरुना-- 
^ य॒चचोक्तमू-अमृतादिप्रतीतिरटिङ्गम्‌ “-- प्र १८७ [ अत्र सप्तमे परिशिष्टे | ॥ 


१ 


२ प्रस्तावना प्र ८ ॥ 
३ तुल्ना--द्य्यतां पुण १९९ टि० ९; १०। ^ एवं सरवेत देशक्राटाविनाभूतमितरस्य 
लिद्कम्‌ ” --प्ररस्तपादयाष्यं पृ० १०३ । ^ अपकषय देल काटं च तदेवाविनाभावित्वम्‌ * इति दिङागः, 


पु० १८९ पृ ९३॥ 


१२ 


, चन्द्रानन्दवत्तेवैशिप्व्यम्‌ | 
। | -इसवीये पदो लतके वियमानः चाङ्करमिश्रौ वैरोषिकसूत्रोपस्कारे तत्र त॒त्र 
कञ्चन व्र्तिकारं स्मरति, केयं वृत्तिरिति न वयं जानीमस्तथापि सा तस्य न तौपकरारिणीति 
स्फुटमेव प्रतिमाति । उपसकारप्रारम्म एव तेन 

« सूत्रमात्रावटम्बेन नतिरारम्बेऽपि गच्छतः । 

खे खेखवन्ममाप्यत्र साहसं सिद्विमेप्यति ॥ 

इत्यभिधानात्‌ । एवं च प्राचीनव्याख्यानाममावः स्फु मेघ तेनावेदितः । अत एवौपस्कारस्य 
ततोऽ्वाचीनानां च वैरोपिफसूत्रव्तीनां सूत्रपाठनिर्णये सूत्राथनि्णये च नातीयोपयोगः | 


¦ इसवीये त्रयोददो शतके वि्मनिन मद्वादीन््रेण प्रणीता कणादसूच्र- 
निबन्धास्याऽतिविस्तृता वैरेषिग्रसूत्रव्यास्या प्रकाशनं प्रतीक्षमाणा मात्रकासु विद्यत 
ति अनन्तसस्द्वरश्मणाम्‌ 31212४5 4116172.-116 ४2156811. ति खेखाञ्ज्ञायते । 
अस्यैव प्रायशः सेक्षेषषूपा अनन्तखाल्देवशममिः सम्पादिता भि. ब्रान्िः मिथिस- 
विद्यापीठेन सम्प्रति प्रकारिता । इयं च शङ्करमिश्रात्‌ प्राचीना, तल्सवीषतः सूत्रपाोऽपि 
शाङ्करमिश्राभ्युपगतसूत्रपाटात्‌ समीचीनस्तथापि तत्र प्रथक्‌ सूत्रपाठाभावात्‌ प्रान्ते 
लण्डितताद्‌ अनतिप्राचीतलाच्च तस्याः, प्राचीनसूत्रपाठनिर्णैये प्राचीनपरम्परानुसारिसूत्राथ- 
निर्णये च प्राचीनतू्रयठेन सहिता चन्रानन्द्रविरचिता वैरोषिकसतरदृ्तिरेवालयन्तसप्करोति । 

चनद्रानन्दरचितेय वृत्तिय॑द्यपि संक्षिपैध तथापि प्राचीनवृच्यनुपारिवात्‌ प्राचीन- 
वृत्तिक्रतां सम्मत एव सूत्राथः सत्रपाटश्च तत्रोदितं इति महहलम: । 

वेरोषिकःपूत्राणामतिचिरन्तनलाद्‌ भवेद्‌ नाम कचित्‌ कथित्‌ सूत्रपाटमेदस्तथापि 
प्राचीनोऽयं सूत्र शठो दिष्खयाङस्माकं दृष्टिपथमायातीति प्रभूतप्रगेदावहमेतत्‌ 
चन्द्रनन्द्स्थ समयः 

चन््रानन्दस्य जीषनवृत्तादिविषयिका कापि साधनसाम्री नोपलभ्यते । समयोऽपि 
-तस्यः विशिप्य निर्णेतुं न पायते | स्यायवार्तिककारम्‌ उदयोतकरमेकत्रः स नामग्राहं 





















१ दृश्यताम्‌ । १।१।२;, १।२।३, १।२।६; ३1११1१५, च।॥१।७ 
14.19.811 4... 1 
२, दश्यतामच्र {110त0८110171. 7. 22 ॥ 

{07. ४०]. ><, 20. 1. 0. 22-37 । देवगिरौ 8ि [7210-1 ^.12.] 


श्रीकृष्णस्य [12.47-7267 ‰..12.| च रज्ञः समये मद्रवादीद्रस्य स्थितिरासीदिःयमि तत्रार्दितम्‌ ॥ 
४८ प° २९ ॥ 


५२ 


निर्दिरति। उद्वयोदकरस्य समयो यचप्यनिधितस्तथापि दिद्नागादर्वाम्‌ वेत्रमे चतु पञ्चमे 
वा शतके तस्यावस्थितिः सम्भाव्यते । अतश्चनद्रानन्दस्य ततोऽर्वाग्माविखं स्फुषमेव । स्थान- 
द्रे चन्द्रानन्दः कश्चन वृत्तिकार निर्दिशति, यथा च प्रागवेदितं तथा जिनेनद्रबद्धितोऽपि 
वृत्तिकारः प्राचीनः ¦! यदि चायं वृत्तिकारः प्ररस्तमतिरेव प्रशचस्तमतिश्च प्रशस्तपादाद्‌ 
यद्यमिच्नस्ता्हिं वृत्तिकरारमतमत्र प्रशस्तपादमतमिति ध्ययम्‌ । 

वेदादिभ्यो बहूनि वाक्यान्यत्र चनद्रानन्देनावतारितान्यतो नानाविषयावगादि 
तस्य वेदुप्यं सम्माव्यते । देवनागर्यां शारढारुप्यां च वृत्यादश।परम्भात्‌ कस्मिश्चित्‌ काठ 
संक्षेपरुचीनां मृद्रमुपयोगिलाद्‌ नानादेज्ञेषु तस्याः प्रचारः सम्माम्यते । 
वेरोषिकसद्रपरिरिष्टानि 

अत्रासामिर्व परिदिष्टानि सङ्कटितानि। तेषां विषयो विषयानुक्रमाञ्जेयः | 
तेषां प्रयोजनं दीर्षकेभ्यः सुगमम्‌ ! तथापि यद्‌ विशिप्य वक्तभ्य तत्‌ किञ्चिदुच्यतं । 

चन्द्रानन्धस्य खर्वैदर्शनसंमहकृतः सायणमाधवाचायस्य च वेशोपिकमूत्रस्यान्तयेषु 
तरिष्वध्ययेषु माहिकविसागो नाभिमत इत्यस्भिश्वतुर्थे परिदिष्ट प्रदर्शितम्‌ । -वल्ार- 
सेनस्स राज्ञः सभये रचिताया अविज्ञातकरैकाया एकस्या वेरोषिकपूत्रवृत्तरन्ययमध्यायद्वय 
मातृकागतमुपलम्यते तत्रापि न कथिदाहिकविभागो ददयत टत्यनन्तखाष्देवश््माणोऽपि 
समथेयन्त्येतत्‌ । 

पञ्चमे परिदिषे "सर्वसिद्धान्ततरवेदाच्छास्यात्‌ सप्तदशेनसिद्धान्तप्रतिपादकाद्‌- 
विज्ञाता काचिरन्तनाज्ञनयरन्थाद्‌ वेरोषिकदद्ैनमुदूय विनिवेरितम्‌ । 

षष्ठे परिदिषटे जनाचार्यधीमह्वादिक्षमाश्रमणप्रणीतात्‌ १ द्वदिगभिवादि 
्षमाधमणसन्ट' ्यायागमानुपारिणी "वृयर्ड्ङ्ृताद्‌ नय चक्राल्यमहाश खद्‌ वेरोपिक- 
दर्शनैतिद्यसङ्कर्नोषयोगिन उछेवाः संगृहीताः । प्राचीनवेशेषिकयन्धानां खरूपादि- 
परिज्ञनेऽस्य परिदिष्टप्य विदिष्ट उपयोगः ¦ मह्वादिना कटन्द्या रक्रया सदहोद्धत 


~~~ 





प ६९, ७०॥ 
प्रस्तावना प* ११॥ 
३ यिक्रमसैवत्‌ १२१४ तः ९२३४ पप्रनतमस्य राज्यमासीत्‌ 1 श्यताम्‌ {11100 गी 
070 
1 ताम्‌ {1{1007<1107 {. 27 ॥ 
„५ जेसय्मेरनगरस्थनजेनग्रन्थभाण्डागारेऽस्य मातृकाह्यसुपलम्यते ॥ 
` ६ अत्र पृ १३९. पर १८. पूर १५० पे* ३-४ ॥ 


९७ 


: सदपतोर्वध्म्यात्‌ कार्ये सदसत्ता न ' [ ९।१२ | इति सूत्र चन्द्रानन्दाभ्युपगते सू्रपाे 
` एवोपरभ्यत इत्यपि चन्द्ानन्दाभ्युपमतसूत्रपाटस्य प्राचीनल्ं द्र्यति | 

हते परिरिषे संप्छृतमाषायां विहुप्तानां प्रमाणसमुच्यादिोद्धय्रन्थानां मोर- 
भाषानुवादेषु यावान्‌ वैरोषिक्रदरनसम्बद्धोऽच उपरम्यते स सं्कृतमापायां पारवत्यपिन्यस्तः | 
प्राचीनवैसोषिकमतपरिक्ञानायास्य विलेषत उपयोगः । एतत्‌ परिशिष्ट प्राचीनो द्धन्यायरसिका- 
नामपि मृश्ुपयोगि। एतच्च महता परिश्रसेणास्माभिः सङ्कलितम्‌ । मोटमापाध्ययनमेव 
तावदुकरम्‌ , भष्देशीयग्रन्था अप्यतिदुरुमाः, गुरुदयानां सततत प्रयत्नेनेतस्ततोऽनेकै्वषें 
1161211, 47116112, [ता0[6, 21087 आदिदेशभ्यो महतः प्रयासंन 11107171 
` ए गव्हाश्रा सादिरूपेण ते रन्धाः; तदनु संसछृतं परिवर्तनमप्यपरिमितकष्टसाध्यम्‌ | 
योऽस्यानुमवी स एवैतत्‌ कष्ट कस्पयितुमपि राक्नुयात्‌ ¦ अपरिमितश्रमसाध्यमेतत्‌ कायं 
केवरं तत्रभवतां परमासस्वह्पानां गुरुचरणानां कृपयेव लाघवेन सम्पन्नमिति निश्वयोऽस्माकं 
चेतति । गुरुचरणानां साहय्येनाशीैचसा चासामिः कृतं मोटमापाध्ययनमिस्थं फलेग्रहिः 
त्मापतं दृ बाढ सन्तुष्यति नश्चेतः । 

अष्टमे परिशिष्टे षड्दर्लैनसगुायनुसारेण वणितं वेशेषिकानां रिह देवतादि- 
स्वरूपं वैरेषिकैतियरसिकानामानन्दध्रदं मविष्यतीत्याशास्महे । 
उपकारर्द्रतिः 

एवं विधिधेः परिरिषटेररङ्क्य ग्रन्थोऽयं विदुषां पुरतः प्राक्रादय नीयते । अत्र च 


च (6 (न 


येह मगिर्विविधख्येण साहाय्यमनुषठितं तेषां नामान्यनुस्मरामः। 

स॒निराजश्रीपुण्यधिज यमटोदयेवरबा्टकात्‌ पूव सूत्रपारेन सहितायाश्चनद्रानन्द्‌- 
रचितवृततेरादर्लोऽस्मदन्तिके प्रेधितः । तदुपयोगितां विमाग्य भुर ०५७ 01160181 
०८ उ०मध्येऽप्य सम्पादनकर्मेणि वयं प्रवृत्ताः एं च सर्वेऽपि वैरोषिकशाछ्लरसिकाः 


क 


प्राचीनग्रन्थान्वेषणविक्षारदरेतेसुनिमहामागेनितान्तमुपङृताः । 


 पएथुह्लाः प्र, वपाः इत्यत्व प्रयत्न {116 [107 9 (011६1655, 
पपञो९0ा, ए.5.4. = इत्यतोऽनेके ८. ९, मोटमपानुवादाः = श्ालजीिपप 
द्पेणास्माभिरेन्घाः। ए. 77, ए, एव्प्कथलाः पालाा)8 इत्येतेषां सदादत्‌ 

यासादेय च प्रमाणपमचयवृत्तेः कनकरवृमक् तस्य २. ५. मोरमाषानुवादस्य म्रतिकरतय 
1010819 {0115 = सन्धा; । शिरा. 07. 9४615110 81808 तथा टा. 
्रभुलप 24810 ( 1210511 ) इत्येतेषां सोजन्यात्‌ प्रमाणसमुच्यय काय 
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विशाखमख्वत्याः 7). ०4, मोटमाषःनुवादस्य [977 -17-010€) इत्यनेन मो्देकीयविटुषा 
रचिताया मोटमाषानिबद्धायाः प्रमाणस्तमुच्वयदीकायाश्च प्रतिकृतयः (ए11010हाभा5 
रव्घाः । [7 प, 1118898 ( [901 ) ट्‌ मेभिः प्रमाणसमु्यस्य ~ €त. 
मोटमाषानुवादयोरा् परिच्छेद्य ोतण्डाश) दख्पेण प्रेषितम्‌ । प्राध्यापकाः 
श्री 'बाद्युदेव विशवनाथमोखलेः मदोदयः मोटभाषाध्ययनाय प्रेरणां विदधुरुःसाहं च भूयो 
मूयो वर्धित्वन्तः। 7. 7. श्री जिवेन्द्रमाहहजेरटीमहोवयेरस्य परिरिष्टादिसुद्रण 
बहुधा सरटीषरतम्‌ । प्राच्यवि्ामन्दिरस्य नियामकैः श्री मोगी माई सांडेखरामहोदये- 
सपनियामकैः श्री उमाच्ान्त माहमदीदयेश्वास्य भरन्थस्य सम्पादने विस्मयावहं सर्वेथाऽऽनु- 
कूरं प्रदीतम्‌ । तेामानुदकूल्यादेवायं ्रन्थोऽनेन दपण प्रकाश्चमायाति । स्वभ्य एतेभ्यो 
विद्रन्महोदयेभ्यः सहस्रशो धर्मम्‌ घन्यवादं च वितरामि । 

द्रमङ्खानगरे पिधिलविवापीटे प्राध्याफैः श्रीपद्धिरनन्तलादेवशमेमिः 
सम्पादिता वैरोषिकसूत्राणामविज्ञातकवैग्ैका व्याख्या त्रिचतुरेभ्यो वर्षेभ्यः प्राग्‌ मिथिल- 
विद्यापीठेन प्रकारिता । म्याय्ेशेषिकसाखचेषु तेषां विपुटसवगरहनं गभीरं च पाण्डित्यम्‌ । 
अतोऽस्माभिधिज्पतैस्तेस्य ग्रन्थस्य आङ्कमापामयी विस्तृता [0तपट्म) भूमिका 
-यवन्ि । वपुषोऽकषणोश्चापारवेऽपि महता परिश्रमेण तैरनिवद्धा वेदुप्येण पसिपू॑यं भूमिका 
रोषिकददीनसम्बद्धाननेकानज्ञातपूर्वान्‌ विषयान्‌ प्रकराख्यातिविशदीकरोति ; अतस्तेभ्यो 
मुहुरगहुधैन्यवादान्‌ धमक च वितरामि । 

येषां साहाय्यात्‌ प्रसादाद.श्ीर्वादाचचैवेदं काये सम्पन्नं ते मदीयाः प्रातःस्मरणीयाः 
पूञ्यपादा गुरदेवा सुनिराजश्रीखुवनविजयजीमहाराजा अत्र विरोषतः स्म्रतिपथ 
समायान्ति । तेषां सम्मव्यैवेदं सम्पादनकायं २०१३ वेक्रमे संवत्सरे मयोररीक्रतम्‌ । अत्रा 
पेक्षिता विविधा दरुमाश्च ग्रन्थास्तेषामेव साहाय्याद्‌ मयाधिगताः । वपुऽसोष्ठवेऽपि 
द्ितीयपरिदिष्टपथन्तान्स्य शोधनपत्राणि तैरेव पठितानि । कदाचिदपरिचितामपि शारदा- 
ठिपिं तेषामेव करपावखात्‌ पठिता 0-ए प्रत्योः पाठमेदा अत्र संगृहीताः कच्च 
गृहस्थाश्चमे ते मम पितुचरणाः, सम्प्रति श्रमणावस्थायां तु गुरुदेवाः । एवं च पितरृलेन 
गुरुभगवच्वेन च तैर्यदहमुपकरत उद्रतश्च तत्‌ कथमपि वणैयितु न शक्यते, अवाच्चनस- 
गोचरघ्यात्‌ । 

अनन्तं यस्य वात्सल्यमनन्ता चोप्कारिता ¦ 
तदुरुदेवमाहास्यं को वा वणैयिलु क्षमः १ ॥ 


$€ 


२०१३ विक्रमाब्दे ज्ञामनगरे वये चतुर्मासीं स्थितास्तदास्य सम्गदनं प्रारब्धम्‌ । 
ततो ्रामानुम्राम विहरन्तः २०१४ वर्षस्य चतुर्मासं स्लींहुवारम्रामेऽतिवाद् श्रीशाङ्कन्वर- 
पाम्दैनाथततीधयात्रये वयमत्रायाताः । सततं मगवत्सरणे ठीना गुषूदेवा अत्र २०१५ 
संवत्सरे माधशु्काष्टम्यां दिवं गताः । अतोऽचिन्तित एव तेषामतिदुःसहो विरह आपतितः । 
गुरुदेवविरहाद्‌ वैह्धव्यमाप्ः किंकर्तन्यमूढश्च सर्वेषु कार्येषु निरुसाहोऽदममवम्‌ । अस्य 
वैरोषिष्ठसूत्रस्य सम्पादनकार्ममप्यत एव साधवे यावत्‌ स्वेथा खगितप्रायै जातम्‌ । प्राच्य- 
वियामद्िरस्य नियामकोपनियामकयोः श्री भोगी माईखाडेसरा-उमाकान्त माह 
महोदययोरेत्कायैसमाप्यर्थं मूयो सूयः प्रेरणेवास्मिन्‌ कर्मणि मां पुनः प्रवर्तयामास । अतस्तौ 

दामागवेतत्समाप्तौ शीघ्रं चाभ्य प्रकाशने स॒ख्यं निमित्तम्‌ । 

यत्र षाठः कश्चित्‌ संोधनार्ह विकस्पान्तरं वा सम्मावनाहैमिव्यस्मन्मत तत्र 
सम्मावनाहैः पाठ ( ) एतादयां बन्धन्यां निवेितः। यत्र तु पूरणाह इ्यस्मन्मतं 
तत्र पूतिः [ ] एतादृश्यां चतुरछषबन्धन्यां निवेशिता । 

उत्र सूत्राणां पठमेदाः 76. ?. 0. मआदयनुप्ारेण प्रदर्दितास्तथाप्यस्माकमनव- 
धानाद्‌ यदशुद्धमबरिष्ठं वा॒तदन्रोपान्ये योजिते चद्धिपच्चकेऽस्माभिरुपदरितम्‌ । 
प्राचीनसूत्रपासतुखनापि तत्रोपदर्ीता । अतप्तजिज्ञायुभिवद्धिपत्रकमप्यवदयं विलोकनीयम्‌ । 

अस्य॒ शोधनपत्राण्यनेकरोऽस्मामिः पठितानि । तथाप्यवशिष्टानामश्ुद्धीनं 
परमाजेनाय शुद्धिपत्रकमपि प्रान्ते प्रदत्तम्‌ । एवं कृतेऽप्यनवधानाद्‌ दष्टिदोषाद्‌ सतिमान्यात्‌ 
सीपकाक्षरानुत्थानादेर्वा कारणाद्‌ ये दोषा अवशिष्टाप्तान्‌ गुणेकपक्षपातिनो विद्वांसः स्वयमेव 
प्रोज्छयित्वा अरन्थमेनं विमीकरिष्यन्तीव्यासास्महे । 

येषां कृपा-सहायबलत्‌ कायैमेतत्‌ परिनिष्ठितं तेषामन्तर्यामिणां भगवतां गुरुदेवानां 
करकमल्योभन्थमेनं समपेयन्‌ परमां कृता्थेतां परमं च प्रमोदमनुमवामि | 

 -इत्यावेदयति 
पूज्यपादाचायैमहाराजश्रीद्विनयसि द्धिस्रीश्वरषट्ररिप्य- 
पूज्यपादाचायैमहाराजश्रीमद्विजयमने घसूरीश्वरिप्य- 
पूज्यपादगुरुदेवसुनिराजश्रीमुबनदिजयान्तेवासी 
। वातः जेनुनिजम्बूविजयः ! 
श्रीज्ङ्कग्वरपान्चंनाथतीथस्‌ 
जयेष्ठबहु खषष्ठी 
विक्रमसंवत्‌ २०१७ 
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0. पुस्तके शारदालिप्यां लिखितस्य चन्द्रानन्दविरचितद्तिसहितस्य वैशेषिक्रसूत्रस्य प्रारम्भः। 





क २९।0िग्पभन्धन् 
8 8 चै भसरखभरक्‌ १ । 


0. पुस्तके शारदालिप्यां ङिखितस्य चन्द्रानन्दविर चितदत्तिसदहितस्य वेरोष्रिकसूत्रस्य समाप्तिः | 
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| आपलु विदितं स्तैन्यं विशिष्टसमहीनतः । 

विप्रेण प्रागरक्षा्भ कतेव्यमिति निश्चयः ॥ 

हीनादादेयमादौ स्यात्‌ समानान्‌ तदनन्तरम्‌ । 

अप्तम्पवे वाददीत विशिष्रादपि धारनात्‌ ॥ 0. 281. शा. 141. 39-40 
+€ 706 6086 61201 ९1 एतेन हीनप्तनविदिष्टतरानिकेभ्यः परस्वादान 

व्याद्यातम्‌ । ६ 1 १। १५. 4९22111. 

वक्त्रेमोःपलनाटेन यथोभ्वं जलमाददेत्‌ । 

तथा पवनसंयुक्तः पादैः पिवति पादपः ॥ 4. 81. -11. 18416. 
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` 92. ` अणुातरेण वपुषा ५. 810. (त 17655 त. ४, 16. 12; मा वोऽस्तु भय- 

मरावपि 104८८. , 1. 119. 14; अणु वा यदि वा स्थूलम्‌ *{{{. 8. 19 

5. वाचापि म्बुः परमाणुमात्रमिच्छामि दोषं न 1144.; 11. 64. ०8. 

५, (3) युगपन्न तु ते शक्याः कठं स पुरःसराः । 

एक एव तु करव्यो यस्मिन्‌ वैशेषिका गुणाः ॥ 10५. $. 9. 1. 
(0) विषये वतैमानानां यं ते वेदोषिशयुणैः । 
= प्राहु्विषयगोप्तारं तमै मोष्त्रास्मने नमः ॥ (04५ , शा. 47. 71. 

5. (2) सोऽ जये चेव पराजये च निःप्रधरसं नाधिगच्छामि किचित्‌ । {014 छ. 23. 
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6. द्येन यु्राश्च काकाश्च कङ्कश्च सहिता वक्रः । 
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2 ४106 /15ल्एव्पवाद वतप ० [14012त्‌40811ए5 01611 41112118 
९111 {116 ^तपाा लाप एष 14219.तत्र प्रला1269710785प्रा1, ४5/01] 2.48 
12172. (ग 2्रात्न्र ( < व्र ) 64701, 9. 981-1004, 

ननु रोहगुश् इत्येवास्य नाम, तत्‌ कथं षड्ुलूक इयसक्रत्‌ प्रागुक्तोऽपो १ इलादट-- 

नमेण रोहणृत्तो गुत्तेण रप्पए स चोलभो । 
दन्वाइछप्पयत्योवपसणाओ छदूड त्ति ॥ २५०८ ॥ 

नाम्नासौ रोहगुप्नो गोतरेग पुनरदकगोत्रसंभूतत्वादसावुदक इत्याटप्यते । द्रव्ययुणकससामान्य. 
विशेष प्रयत गटुपद्थप्रह्यणेन पटुपदाभैरवान उकः डट्‌ इत्ययं व्यपदिश्यते । इत्य४्- 
पत्चाशदूगाधाथेः । {प्‌ ०. 100९2. ` | | 

(वात्र तवकृ 18 तणुं 0 उक्र ऽपताा 0. 1, ध्वजाः, 
9121, [ए. 161-172, (न | । 

गतः पर्मो निहवः । पष्मधुनोपदरौयनाह - | 

पच सया चोयाछा तक्ष्या सिद्धि मयस्स वीरस्स । 
पुरिमेतरज्ियाप्‌ तेरासिथदिद्ी उववण्णा ॥ १३५ ॥ [ भाष्य. | 


{प्ठरवृ्लपा ¢ 


ग्याख्या--- पच्च ॒वंशतानि -चतुश्वत्वारिंशदधिक्रानि तदा सिद्धि गतस्य वीरस्य, अत्रान्तरे 
पुयन्तरज्ञकायाम्‌ › अनुस्ारोऽलक्षणिकरः, त्रेरारिकटष्ट्त्पन्नेति गाथाथः । कथमुत्पन्नेति प्रदर्यते , तनत्र-- 


पुरिम॑तरजि भूयगुह वरसिरि लिरिशत्त रोहगुत्त य । 
परिवाय पोट्लले घोसषण पडिसेहणा वाप ॥ १२६ ॥ [ माप्य 


व्याख्या --सद्प्रहगाथा । अस्याश्च कथानकरादर्थोऽवसेयः । तच्चदम्‌--अंतरंजिया नाम पुरी, तत्थ 
भूयगुहं नाम चेतिय, तत्थ स्िरिगुत्ता नाम आयरिया छिना, तत्थ बलसिरी नाम राया, तेश्चि सिरि. 
गुतताणं थेलगं सङ्ढियरो रोहउत्तो नाम सीषो, अण्णगामे ठितओ, ततो सो उवज््षायं वंद एर 
एगो य परिवायओ पोषं सेहपश्चएण बंचिडं जवूतालं गहाय दिडद्‌, पुच्छितो भण्‌, नाणेण पो 
फुष्ड, तो स्ेहपष्एण बद्धं, जंबूडालं च जहा एत्थ जंबूदीवे णत्थि मम पडिवादित्ति। ततो तेण 
पडहतो णीणावितो-- जहा सुण्णा प्रप्पवादा, तस्त लोगेण प्ड्प्ाो चेव नामं कत. सो पडटतो 
रोदगुत्तेण वारिओ अहं वादं देमित्ति, ततो सो पडिसेदित्ता गतो आयरियसमासं आखोए३्‌-एव मए 
पडहतो विणिवारिओ, आयरिया भणंति- दुद्र कयं, जतो सो विजाबल्ि वादे परालितोऽवि 
निजादहिं उवद्रादृत्ति, तस्स इमाभो सत्त विजाओ, तं जहा-- 


विच्छुय सप्पे मूसग मिह बरा य कायपोआई। 
प्याह विज्ञादिं सो उ परिव्वायभो सखो ॥ १३७ ॥ [ भाष्य. ] 
तत्र वृश्विकेति व्रृधिक्रप्रघ्रना विद्या गृह्यते, स्थंत सप॑प्रधाना, मूसगत्ति मूषक्रप्रधाना तथा मृगी 
नास त्रिया सखगीह्पेणोपरघातकारिणी, एव वाराही च, कागपोत्तित्ति काकविद्ा पोताकीविदया च, 
पोताक्यः सनि भण्यन्ते । एताञु तियाष्ठ एताभिर्वा वियाभिः स परिव्राजकः कुशल इति 
गाथाथः। सो मग सकरा एतहि निट्धक्िडं १ ततो सो आय्ररिएग भणिओ--दिपयतिद्धाउ 
इमाउ सत्त पडव्रक्खविजाओं गेण्ट, त॑ जहा - 


मोरी नउलि विरारी बग्घी सिही उदगि ओवाई । 
पएयाओ विज्ञा गेण्द  परिवायमहगीञ ॥ १३८ ॥ [ माप्य. ] 
व्याख्या -मोरी न्डटी बिराली व्याघ्री सिंही च उच्छी "ओवा "ति ओलावयप्रधाना एता 
वेद्या गरहाग परिव्राजकममथिन्य इति गाथाथः । रयहरणं च से अभिर्मतेड दिण्णं, जह अनपि उद्द्‌. 
तो रहर भमाडिजसि, तो अनध दोदिपि, इदेणापरि सक्षिदिसि नो जेतुं, ताहे ताओ विजा 
गात्र गञ सर्म, मणिं चणेग, एतत त्रिं जाणति १ एवस्त चेव पुत्वपक्खो होऽ । परिव्वायो चितेः 
एए निउणा, तो एयाग चेव सिद्ध॑तं गेण्डामि, जहा--मम दो रासी, तं जहा जीवाय अजीवाय 
ताहे इयरेथ चितियं--एतेग अम्ह्‌ चेव सिरतो गहि, तेग तस्स बुद्ध परिभूय तिनि रासी सविया, 
नीवा अजीत्रा नोजीवा, तत्थ जीवा संसारत्था चिरोलियाचछिन्पुच्छ३, दिद्रतो दंडो जहा दंडस्स आदि 
मञ्ज अण च, एं सत्ते मावा तिव्रिदा, एवं सो तेण निप्पद्रपसिगवागरमो कञो ताहे सो परिवायओ. 
री धिच्छृद्‌ मुधडः तदहि सनो तेपि पडिवक्दे मोरे पुथ, ताहे ते दए विचरदि पच्छ सप मुय ` 
इयते तेसि पडिवाएु नउटे पुव्रई, ताहे उडुरे, तेधि मजारे, मिए. तेभि दश्वे, ताह सुयरे, तेसि' 
सीदे, ऋक, तेसि उद्टगे, ताहे पोयागीं सुई, तेसिं ओलाई, एवे जहि न तरद्‌ ताहे गही मुका, 
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तेणय सा रयरहरणेग आहया, सा परिवायगस्स उवरि छेस्त गया, ताहे सो परिव्वायगो दहीटिजंतो 
निच्छरडो, ततो सो परिवायगै पराजिणित्ता गओ अआरियतगासं, आलोएइ-जहा जिभो एवं, आयरिया 
आह-कीस तए उद्धिएण न भणिय-नत्थित्ति १ तिनि रासी एयस्स मए बुद्धि परिभूय पण्णविया । 
इयाणिपि गंतुं भणि । सो नेच्छ, मा मे ओदावगा होउत्ति। पुणो पुणो भणिओं भण्‌, को वा 
एत्थ दोसो जई तिन्नि रासी भिया अत्थि चेवं तिनि रास्ी, आगय्रिया आह- -अजो असब्भावो 
तिव्यगरस्स आसायगा य । तदह्ावि न पडिवज्ञ, ततो सो आयरियेण सम॑ वायं कमो । ताहे आयरिया 
 राउक गया मगति । तेग मम॒ सिस्सेण अवरसिद्धतो भणिओ, अम्हं दुवे चेव रासी, इयाणि सो 
विपडिवक्नो, तो तुन्मे अम्हं वायं छेद । पडिस्ुये राइणा, ततो तेभि यायरसमाएु रायपुरभो आवडियं 
जहैगदिवसं उद्राय उद्वाय छम्मासा गया ताह राया मग रजं मम अवसीदति, ताहे आयरिएिं 
सणिय॑-इच्छाए मए एच्िरं काट धरिओ, एतताहे पासह-क््टं दिधसं आगए निगिण्टामि, ताहे पमाए 
मणड्‌-कुत्तियावणे परिकिलिजउ, तत्थ सन्धदन्प्राणि अत्थि, अणे जीर अनीवे नोजीवे य, ताहे देवयाए 
जीवा अजीवा य दिण्मा वाल नोजीवा नत्थि । एवरमादिचोयारुसएणं पुच्छा निर्गि ॥ 
अमुमेवाथेमुपसंदरन्नाद-- | 
सिरिशुत्तेणवि छलूगो छम्मासे कड्िऊण वाय जिभो | 
आहरण कुत्तियावण चोधारसपण पुच्छाणे ॥ ९३९ ॥ [ भाष्य. | 

ग््राख्या--निपदसिद्धा । नवरं चोयार्यं तेण रोदेग छ मूटप्रयत्था गहिय।, त जहा- 
द्व्वगुणकम्मसामन्नविसेसा छ्रुमो य समवा । तत्थ दव्वे नवहा, तं जदहा-- 
भूमी उद्यं जलणो पवणो गासं कारो दिसा अप्पमो मणो य स्ति । गुणा सत्तरस, 
तं जहा-रूवं रसो गंघो फासो संख! परिमाणं पुदुत्तं संजोगो विभागो परापरत्तं 
बुद्धी सुह दुक्खं इच्छ दोसो परयत्तोय । कम्मं प॑चधा-उक्खेवणं अवक्खिवणं 
आञ्चणः पर्षारणं गमणं च | सामण्ण तिविदह-ॐ महासामण्णं १, सत्तासामण्णे 
त्रिपद्‌ाथेसदूवुद्धिकारि २ समण्णविसेसो द्रव्यत्वादिं २३। अन्ये लेव व्याख्यानयन्ति-- 
जपदाथसत्करी सत्ता, सामण्ण द्रव्यत्वादिः सामन्नविसेसो परथि्रीत्वादि। विसेस। 
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% तत्र॒ महासामान्यंषरुस्वपि पदाथेषु पदाथेतवबुद्धिकारि, सत्तासामान्यं त्रिपदार्थस्दूबुद्धि- 
विधायि, सामान्यविरेषपामान्यै द्रव्यत्वादि । अन्ये तु व्याचक्षते त्रिपदाथसत्करी सत्ता सामान्यं 
द्रव्यत्वादिः सामान्यविरेषः प्रथिवीत्वादिः । -- वातत थफवा201112 वण एर 
</21015प्ता1, {. 1748 

सामान्यं त्रिविधम्‌ , तयथा-- सत्ता, सामान्यम्‌ , सामान्यविशेषध्रेति । तत्र द्रभ्यगुणक्र्मलक्षणेपु 
त्रिषु पदार्थषु सद्बुदधिहेतुः सत्ता । समान्य दरम्यतलगुगल्वादि । सामान्यविकञेषस्तु प्रथिवीत्व-जल्त्व- 
कृष्णत्व-नीलत्वायव्ान्तरसामान्यकूप इति । भन्ये त्वित्थं सामान्यस्य त्र विभ्यमुपरवणेयम्ति-- अविकत्पं 

सामान्यम्‌ › त्रिपदाथसद्बुद्धहेतुमूता सत्ता, सामान्यविेषो द्रव्यादि । महासामान्यसत्तयोर्विरो- 
पणव्यद्यय ईत्यन्य-द्न्ययुगक्मपदाथत्रयसदूबुद्धिहेतुः सामान्यम्‌, अविक्ल्पा स्तेयः । सामान्य- 
विशेभस्तु द्रव्यलादिहूपं एव । «15 6202420 त्षव पा 09 11212 तत्रात 
€112.69.061725चा1 {. 996 
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अंता । इहपच्चयहेडः य खमवाओ ! एए छततीसं मेया, एत्थ एकेके चत्तारि भगा भवंति, 
तं जदा-भूमी, अभूमी, नोभूमी, नोअभूमी । एर सव्वस्य । तत्थ कुत्तियावणे भूमी मस्गिया, टे रदुओ 
लद्धो, अमूमीए्‌ पणि, नोभूपीए्‌ जलत तु, नो रदयन्तसम्‌ , नोजमूमीए स्ट्टुए चेवं । एवं सन्वत्थ । 
...ततो निग्गहिभओ छम, गुरूणा से चरमे मत्थए भमो । ततो निद्धाडिओं, गुरत्रि पृत्तिभ, 
णगरे य गोण कर्यं वद्धमाणसामी जयन्ति । अमुमेवाथेषठुपसंहर्नाट-- 
वाप पराजिभो सो निभ्वि्तभो कारि नर्दिणं { 
घ्रोसावियं च णगरे जयङ्‌ जिणो वद्धम,णोत्ति ॥ १४० ॥ [ भा | 
 निगदसिद्धा। तेणात्रि सरक्वरडिरएण चे वईतैसियै प्रणीयः तं च अण्मण्णेदिं खाई णीयं, 
त॑ चोद्‌ यपणीयंति बुच्वद्‌, जओ सो गात्तेणोटूओं आसि। -- 41४८5 &01457८90 {4८४ ए प्श 
1302, -3&21110त 84 25व71111 €4100, उ पा०॥ >, 318-32). 
1, वषड ४ आल (वाका म [व्वा -(लाद४ा८, 26. 
१, पाङटडवकताञत१् ( ष त्ाा2 [प्डप्रप6), प्०. ए 1. 
2, अदुलणण्कच 0. 1. 
4. 11102114 च 64/24, 23; 
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॥ ॐ अहं ॥ 
 चन्द्रानन्दविरचितया प्राचीनया च्या समल्ङ्त 


 कणादप्रणीतं 
_ वैरोषिकसुत्रम्‌ ¦ 


प्रथमस्पाध्यायस्य प्रथममाहिकम्‌ । 


अथातो ध व्याख्यास्यामः ।१।१।१। 


कस्यचिद्‌ ब्राहमणस्य वेदाभ्यासवरोन व्यपगतकरमषर्पेद्‌ वेदवाक्य प्रतिबभौ 
५ अ्ञरीरं वाव सन्तं परियाप्रिये न स्थतः " [ छान्दोग्यो१० ८ । १२। १ | इति । तत 
हदं वाक्यमारोच्य कणभक्षमाजगाम । ततोऽम्युवाच-भगवन्‌ | अनेन वाक्येन 
यपहतश्चरीरस्य क्षेभसाधनता कथ्यते, तदुच्यताम्‌-क उपाय इति । ततो मुनिरभ्यु- 5 
वाच -- धम इति । ततो जगाद्‌ ब्राह्मगः-को मेः, कथं रक्षणः कान्यस्य साधनानि, 
किम्परयोजनः, कांश्च प्रदयुपकरोतीति । अत एभ्यः प्रभ्भ्योऽनन्तरं धर्मव्याष्यान- 
भरतिज्ञायाम्‌ "अथशब्द आनन्तयमभिधत्ते । ‹ मतः'यदरोऽपि वेराग्यप्रज्ञकथा- 
परिपाकादिकां रिष्यगुणसम्पदं देतुखेतापदिशति, य्मादयं शिष्यो गुणक्म्पदा 
युक्तस्ततोऽप्मे भ्शषभ्योऽनन्तरं घमं व्याख्यास्यामः । ह ॥ 


` को ध्म इयाद- | 
` यतोऽम्युदयनिःत्रेयससिद्धिः स षमः । १।१।२। 


१ व्यपहत' ^). ।२ "जनं 7. । ३ "न्तय(या?)थममि (0). । | (-; -नोपदि | 0. | 


२ चन्द्रानन्दविरचितचरृत्यलङकते वेरोषिकखुञ 


यागदेवतापूजादिक्रियाणामाञ्यपुष्पदिनिरवस्या गं तदेव विनष्टख।दु्तरकारु फएर- 
दानाशक्तेयष्माद्धतोरभ्युदयनिःश्रेयसे भवतः स षम इति बोद्धभ्यः । अभ्युदयो बरक्षादि- 
रोकेष्विष्टशरीरपरापतिशनरथोपरमश्च । निःतरेयसमध्यासनो वेरोषिकगुणाभावदूपो मोक्षः । 
छत -पवशक्षणो धर्मो ज्ञायत इति चेत्‌, आम्नायत्‌ । त्य प्रामाण्य 
5 कथमित्माह- 
तद्रुचनादाम्नायप्राभ्ाण्यम | १।१।२। 
तदिति रिरण्यगभेपरामरैः, हिरण्यं रेतोऽप्येतिः कला भगवान्‌ महेश्वर 
वोच्यते । आपेनोक्तत्वस्यः सत्यताग्याप्तलादिहापिन दहिरण्यगमणोक्तखादाम्नायस्य 
प्रामाण्यं साध्यते। ईश्व स्राधितस्तनुमुवनादीनां कःयतप्रा घटदिवद्‌ बुद्धि 
10 मरकतृकसानुमानेन । | 
उक्तं धर्मस्वरूपं तहक्षणं च । साधनान्यप्येदानीं द्रव्यगुणकर्माणि वक्ष्यामः । तत्र 
ए्थिव्यापरस्तेजो वायुराकादं कालो दिगात्मा मन इति 
द्रव्याणि ।१।१।४। 
्रभ्यत्वामिसम्बन्धाद्‌ द्रव्याणि । अपथिवीलखाभिसम्बन्धात्‌ प्रथिवी । एैवम- 
15 बादिसंज्ञा । ‹नवेव द्रव्याणि,* नाधिक्रानि' इ्येत्रमथम्‌ "इदि ' च 
 एवमुदिष्टानि द्रव्याणि । के पुनगुणा इत्याद-- 


रूप-रस.गन्ध-स्परा; सङ्काः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग 
विभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुवदुःखे इच्छाद्वेषौ चयत्नश्च 
गुणाः ।.१।१। | 
20 - एते सक्तदश कण्ठोक्ता रूपादयो गुणाः ‹ च 'शठ्दसयु चिताश्च गुरुख-दवख- 
स्नेह संस्कार-धर्माधमे-शब्दा गृह्यन्ते । एते यथाव्तरमुत्तरत्र वक्ष्यन्ते | 
नि पुनः कर्माणीद्याद-- | 
उत्क्षेपणमंवक्षेपणमाकुश्चन प्रसारण गमनमिति कर्माणि । 
१।१।६। 


%5 १ लेकेषु चष्ट 0.1 २ श्रीभग 0.1 ३ द्रव्याणि वक्ष्यामः . । एतचिहान्तगेत 


पाठः ‰ मध्ये नास्ति। ५ एव्र एवमवादिसंज्ञा 0. । द मर्थं इतिशब्दः 2. । ७ सह्या 0. £ 
खूाक्त १० ४७। ८ प्रयलाश्च 0. उ. सूक्ति प्र ४७1 ९ मप्त्षः 0. ` 


` प्रथमस्याध्यायस्य प्रथममाहिकम्‌ । . . ३ 


 <उताम्येव पश्च कर्माणि द्रष्टव्यानि । (गमन ्रहणाद्‌ अमणरेचनादीनां प्रहणम्‌ । 
एवसुदिष्टानि द्रभ्यगुणकर्माणि । तदनुषङ्गात्‌ सामान्य विरोष-समवाया अपि. वक्ष्यन्ते । 
एवं षण्णां पदार्थानां साघम्यवेधम्यपरिज्ञानं विषयदोषदर्शनद्रारेण वैराग्योखत्तौ सस्या 
निजरयसे साध्ये व्हेतुः। अभ्युदये साध्ये षमेहेतुखं पुनरमीषा समे यजेत ! 


( ] इति प्रथिव्याः, ° अघोऽम्बूनि नयति! [ ] इत्यादि 
यथास्वमन्येषां द्रभ्याणाम्‌ । गुणानां तु ङकृष्णमार्मेत ! { | ] ह्यदि । 
मैणां तु ' व्रीहीनवहन्ति | ] इत्यादि। ` 


विज्ञातसाचम्यतरैषर्म्याणां च द्रव्यादीनामभ्युदयनिःश्रेयसदेतुखात्‌ साधम्य तावत 
कथयति- 


सदनित्यं द्रव्यवत्‌ कार्यं कारणं सामान्यविशोषवदिति द्रः 
गुणक्छमणामावद्ाषः । १।१।७॥।. 


‹सद्‌ द्रव्ये सन्‌ गुणः सत्‌ कम इति सत्ता त्रयाणामविज्ञेषः । तथेवानिस्यत 
मन्यत्राकाश्चादिभ्यः । द्रूव्यवदिति समवायिकारणवच्छमविद्ोषः परमाण्वाकाश्चादिवजम्‌ । 
का्ैतवमभूखा मवनं तथेवाविशेषोऽन्यत्र निलदरभ्येम्धः। कारणत्वं कायजनकतव 
त्रयाणामविरोषः, क्षिस्यादीनि द्रव्यगुणकर्मणां समवायिकारणम्‌, आकाशादीनि गुणा 


10 


नाम्‌, मनोऽन्त्यावयविद्रन्ये गुणकमणाम्‌ । युणाह्ु र प-रप-गन्धानुष्णस्पर-सद्धखया- `. 


परिमागकध्रथक्सव-सनेदः शब्दा अप्तमवायिकारणम्‌ ; बुद्धि-घुख-दुःखेच्छा-दरेष प्रयल- 
धर्माधभ-मावना निमित्तकारणम्‌, संयोग विभागौष्ण्यगुर्त्व-द्रवस्व-वेगा उभयथा 
कारणम्‌ । परत्वापरत्व-द्विसव ्िप्थक्छ-पारिमाण्डद्यादयोऽरारणम्‌ । कर्माणि संयोम 


विभागेषु असमवायिकारणम्‌ । सामान्यानि च तानि द्रव्यस्वादीनि विरोषाश्च त इति 2 


सामान्यविरोषाः, तद्वत्ता त्रयाणामविरोषः । 
` ज्रयाणामेकते प्राप्ते वैधम्यसुच्यते । तथाहि-- 

द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारमन्त। १।१।५। | 
रभ्य च द्रभ्याणि चेति विग्रहादिकमनारम्भकम्‌ । समवायिकारणानि द्रगभ्याणि 





साधम्थसुच्यते - तथाहि 0. । 


१ अरपोबूनि ?. 1 २ निज्ञातता 0.1 ३ न्न्यन्र दहि नित्य 0. । ४ त्रयाणामेकत्वप्राप्रैः -% 


: #> 
४ 


४ चन््रानन्दधिरितद्रस्यलङकते वेरोधिकषर 


सवासन्यतिरिक्तं का्यद्रव्यमारमन्ते । आकााचन्तय।वयविद्रभ्याणि त॒ द्रव्ये नारभन्ते 
तुल्यजातीयानां मूतिंक्रियाह्पदिमतां द्वयोर्हूनां वा कारणानां क(्यारम्भकलवात्‌ । ने 
चेषंविध-न्थाङ्नश्चादीनि । मनसोऽत्वशवत्ताद्‌ द्रभ्याकारणत्वमन्त्यावयविद्रभ्याणां 
च।दृ्त्वात्‌ | 
ह गुणश्च गुणान्तरम्‌ । १।१।९। 
गुगौ च गुणाश्चेति पूर्वत्‌ । यथा तन्तुरूप।दयः स्वाश्रयप्तमवेते परद्रन्ये हपादि. 
युणानात्मव्यरिरिक्तानारभन्ते । 
कमे कम॑साध्य न विद्यते। १।१। १०। 
न कर्मणा कर्म जन्यते, कमणायुपरमद्नात्‌ । कर्मारम्भे हि कर्मणां निष्कर्मणो 
10 द्रव्यस्यानुषैहम्भः स्यात्‌ । एवं च कानिचिद्‌ द्रव्याण्यारम्मराणि, कानिचिनैव । गुणाः 
केचित्‌ कारणम्‌, केचिननैषर । कर्माणि नैव कमंकारणमित्येतद्‌ वैधर्म्यम्‌ । 
 वैषरम्यान्तरमाह-- 


कार्याविरोधि द्र्य कारणाविरोधि च । १।१। ११ । 


| ` विनाशो विरोधः प्रतिबन्धः, कचिद्‌ द्वैव्यादिना करयेण कारणद्रन्ये समव।य्य- 

15 समवायिकारणःभ्यां च न विरध्यते | तथादहि-अङ्खुखदरिव्यं कारय दरयङ्ुरं जनयिष्यत्‌ 
तदर्थन कर्मेणा तक्कृतेन संयोगेन ततो जातेन दुवज्धुटेन न विरुध्यते नापि समवाय्य- 
समवायिकारणाभ्यां पैव तत्संयोग।स्यां वा, मनोऽन्त्यावयविद्रव्याणि गुणकर्मभिः कार्यः, 
आङ रा(दीनि गुणैः, नित्यत्वादेषां न कारणविरोधः । 


उभयथा गुणः। १। २ १२ 


0 कार्यकारणोभयानुमयेरविरोधी विरोधी च, परमणुद्यणुकाबन्स्यावय विद््येषु 
रूपादयः कार्योमयकारणिरविरोधिनो यथासम्भकम्‌ । रूप.रस.गन्ध-पपर्शा अङार्यहारण- 
मता अिरोषिनः परस्परेण । विरोपिन आदमध्यान्ययशनद; कार्योमयकरणैः, अदृष्टः 
कार्य, स्पशैवद्रःयसंयोगेन वेगपरयलनौ, संयोगविभागौ पुखदुःखे इच्छद्विषौ परस्परतो- 

[ति  - १ जात्रगन्तात् 0! र 0 । २ “पलम्भात्‌ । एवं कानिचिद्‌ ‰?.1 ३ द्रव्यादिकार्येण 0 । 

25 ४७ -णंभ्यां न विरुध्यते 0.1५ पू्ैवत्संयो° 0. । ६ णुकान्त्यावय" 0.। ७ कायभियकारभैर्विसे- 
धिनः 0. । कारणैरविरोधिनः >. । ५ त, 





` व्रथमरस्याभ्यायस्य प्रथमभाहिकम्‌ । ` चु 


ऽकार्यकारणभूतौ विरुध्येते, ज्ञानं संस्कारसन्तानप्रतिप्षैः, संस्कारो ज्ञानमददुःखादिभि- 
रिति यथास्रम्भवमेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 


कायेविरोधि कमं। १।१।१३। 
संयोग-विमाग-संस्काराणां कार्याणां मध्यात्‌ संयोगेनैव कम विरुध्यते, न विभाग 
संस्कारोभ्यां संयोगानुत्तिप्रसङ्गत्‌। | 5 
वेधरम्यान्तरमपि-- | 
क्रियावद्‌ गुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रर्यलक्षणम्‌ । १।१। {४। 


, उक्षेषणादिकं करम क्रिया यथासम्भवं यस्मिन्‌ यत्समवायेन वतेते तत्‌ क्रियावत्‌ 
अन्यत्राकादकारदिगासस्यः । गुणा रूपादयो यत्र यथासम्भवं वतन्ते तद्‌ गुणवत्‌ । 
अयुतसिद्धानामाधार्याधारमूतानाम्‌ “इह ' इति यतः [स ] समवायः, स यप्यास्ति तत्‌ 10 
समवायि, कारणं च तदेव, समवायिनो वा कायस्य कारणम्‌ । तत्र क्षित्यादीनि त्रयाणां 
द्रव्यगुणकर्मणां समवायिकारणम्‌, आकाशादीनि गुणानाम्‌; मनोऽन््यावयविद्रभ्यं 
गुणकमेणाम्‌ । | 
द्रव्याश्नयी अयुणवान्‌ संयोगवि भागेखवकारणमनपेक्ष इति 
गुणलक्षणम्‌ । १। १। १५। 15 
द्रव्यमाश्रयतीति द्रव्याश्रयी, अशगुणवान्‌ निगणः, संयोगविमागेष्वकारणमनपेक्ष 
इति संपेक्षः कारणम्‌ । तथाहि-जह्कुटयोराकाशसंयोगो दयड्धुसकाशसंयोगे कत्य 
रबह्ुखोसततिमपेक्षते, अङ्क्योः परप्परविभागो दयङ्धसकाशविमागं प्रति कायविनाशम 
पेक्षते, एवं संयोगविभागलक्षण एव गुणः संयोगविभागेषु सपिक्षः कारणम्‌ । 
एक्द्रव्यमयुणं संयोगवि मागेष्वनपेक्तं कारणमिति कमे- ‰ 
छक्षणम्‌ । १। १।१६। | 
एकमस्य कर्मणो द्रव्यमाश्रयः, नद्धे, एकमेव वा द्रभ्ये वतत इत्येकद्रन्यम्‌ । 
नास्य गुणाः सन्ती्यगुणम्‌ । संयोगविभगेषु कायु स्व्याश्रयस्यान्यतो विभज्या 
श्रयान्तरेण संयोजनादुस्पायविनाशयानपेश्षया संयोगवि मागेष्वनपेक्ष कारणमिति । 
धम्यन्तरमपि-- | | | 5 


__ ~~~ 


१ "समभ्यामवुतपत्ति 0.1२ अव्रध्यत्‌' अनावदयक्र भाति।३ सापेक्षकारणम्‌ 2.18 सापेक्षकारणम्‌ 0 


10 


15 


20 


29 


६ चण््रानन्दविरचितदृस्यलङकते वेरोषिकखभे 


द्रत्यगुणक्मणा द्रव्य कारण सामान्यम्‌ । १।१। १७ 
‹ सामान्य 'शब्दः समानपर्यायः । क्षिव्यादीनि त्रयाणां करण समानम्‌ । आकाश. 
दीनां केवरगुणकारणत्वेऽपि एकेकस्यनेकगुणखादाकाशादीनि समानं गुणेषु कारणम्‌, 


मनोञन््यावयविद्रभ्ये गुणकर्मेणाम्‌ । 


तथा गुणः । १।१। १८। 
संयोगानां दरग्यम्‌ "[ १। १।२५] इति " अग्निसंयोगादू गुणान्तरभादुरमावात्‌ 


[७।९।५, £] इति " आसमसंयोगप्रयलाम्यां हस्ते कमे" [५।१। १] इति 
वाक्येभ्यः संयोग एव द्रव्यगुणकर्मणां समानं करणं नान्यो गुः । तथ हि- तुल 


पिण्डध्य वेगवता तूलेन संयोगात्‌ कमै, द्वितुरकद्रभ्यम्‌ , तत्र च परिमाणं महदुखथते 


ऽन्ये गुणा यथायोगम्‌ । 


संयोगविभागानां कमं । १। १। १९। 


 . . स्वाश्रयमन्यतो विभञ्य आश्रयान्तरेण संयोजयति अतः संयोगविभागानां समानं 


कारण कमे । 
न द्रव्याणां व्यतिरेकात्‌ । १।१।२० | | 

यदि खट द्रऽ्यस्य कारणं कमं भवेत्‌ तथा सति कृतापि संयोगं न निवर्तेत, निधे 

तु कमेणि केवरुस्य संयोगस्योपढम्मात्‌ मन्यामहे "न द्रव्यकारणं कर्म › । 
६ 0 ¢ २ 
गणवधस्यान्न कमणाम्‌ । १ । १। २९१ । 

गुरुखवद्रवत्वनोदनाभिघातसंयुक्तसंयोगाः स्वाध्रये पराश्रये च कम कारणम्‌, 

प्रयत्नादष्टौ तु पराश्रय एव । तत्र तावत्‌ कर्म [न] स्वाश्रये कमङरणम्‌ , निषण्किग्र 


द्रभ्यानुपरुञ्धिभ्सङ्गात्‌ । नापि पराश्रये, तप्संयोगेनैव निवर्तितत्वात्‌। तस्मादेत; करम 


कारणेगुणवेषम्यन्नि कम कमेकारणम्‌ | 
अपरं वेघम्यम्‌-- 
द्रव्याणां द्रव्यं कायं सामान्यम्‌ । १।१।२२। 
सजातीयानां द्वयोबेहूनां वा द्रव्याणां द्रव्यं तन्तुनामिव पटः समानं क[यम्‌ | 


द्विल्वप्रशृतयश्च सङ्खया: परथक्त्वं संयोगवि भागाश्च ! १। १।२३। 
2 
१ नित्रते कमणि 0. । 


व्रथमस्याध्यायस्य प्रथममाह्धिकम्‌ । ७ 


द्यो्व्ययोर्िखं सामान्यं कार्यम्‌ , त्रयाणां त्रिखमिव्यादि । तथेव द्वि्धक्स्वादि । 
(योदरैव्ययोः संयुञ्यमानयोः संयोगो विभज्यमानयोविंमागः । एषामनेकाश्रितखात्‌ 
पमानस्वम्‌ । 

असमवायात्‌ सामान्यं कम काय न विद्यते। १।१९।२९४। 

अनेकस्मिन्‌ द्भ्ये एकष्य कमणः समवायनिपेधाद्‌ न्‌ द्रव्याणां द्विबहूना कमै 5 
पमानं कायमस्ति । | 

संयोगानां द्रव्यम्‌ । १। १ २५। 

द्रयोर्बहूनां वा॒ असमवायिकारणानां संयोगानां द्भ्य समान कायम्‌, तन्तु 

संयोगनामिव पटः । 


| ^ 


रूपाणां रूपम्‌ । १। १।२६। 10 
्रयोर्बहूनां वा कारणरूपाणां कायंद्रव्यश्चितं रूपं समानं कायै यथा घटष्पं 
कृपाटृूपाणाम्‌ , एवं रसादीनाम्‌ । ` 
गुरत्वप्रयत्नसंयोगानासु्क्षेपणम्‌ । १ । १। २७। 
आदित्यरदमीनामयुशूत्वात्‌ पवते तथामूतप्रयत्नाभावात्‌ रोष्ट्य च हस्तेनासंयुक्त- 
तवाद नुसषेपणमिति गुरुष्वादीनामुक्षेपणे समानं कायम्‌ । 15 


संयोगविभागः कमंणाम्‌ । १।१।२८ । 
` उभयकमजा ये संयोगा विमागाश्च ते कर्मणां समानं कार्यम्‌ । 
कारणसामान्ये द्रत्यकमेणा कमाकारणसुक्तामात | १।१।२९। 


स्मिन्‌ प्रकरणे द्रव्यादीनां कारणं समान वर्णितं तस्मिन्‌ कारणसामान्ये द्रभ्य- 
क्सणां यतः क्मीकारणसुक्तमतस्तःन्यप्यस्य काय सामान्यन भवन्तीति । एवं नाना 20 
द्रव्यगुण मणीति सिद्धम्‌ । 


| प्रथमस्याध्यायस्याचमादिकम्‌ ॥ 


९ पणे सति गुश्त्वा 0.1 २ सुक्तम्‌ । प्रथमस्य प्रथममाहिकम्‌ 9. । 


प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयमाह्धिकम्‌ । 
कारणाभावात्‌ कायां भावः। १।२।९१। 


` कार्कारणशब्दौ पूवुकतौ तनिहपण।भैमाइ । यस्याभावात्‌ तन्स्वादेः समवापि- 
कारणस्य तत्संयोगानां व। अतमवायिकारणानां कायद्रभ्यं न जायते पटादि बिना बा 
¢ विनश्यति तत्‌ करणम्‌ , अन्यत्‌ कार्यम्‌ | 
नतु कायांभावात्‌ कारणाभावः। १।२।२ | 
१ पुनः परादरनु्पततौ द्र्यघ्य तन्तूनां वस्तंयोगानां व।ऽनुप्पत्ति; । 
उक्ता आनुषङ्गिकाः सामान्याङ्यश्ञयः पदाथाः, तत्र सामान्यं कथयति-- 
सामान्य विशेष इति बुदधयपेक्लम्‌ । १।२।३। 

10 मित्ेषु पिण्डेष्वनुवर्वमनां "गौरः ' इति बुद्धिमपेक्ष्य एभ्य एव्र च परस्परतो 
यतमानम्‌ " अयमस्मादन्यः' इति तद नुवृत्तिबुद्धयपेक्ष सामान्यं ग्यावृत्तिबुद्धयपेश्षो 
विशेष इति | 

` भावः सामान्यमेव | १ 1 २। | 
भविः सत्ता सामान्यमेव, त्रिष्वपि दव्यादिष्वनुव्मानलात्‌ ) न विङैषः | 
1 द्वेज्यत्वे युणत्वं कमत्वं च सामान्यानि विरोषाश्च । १।२।५। 
त्यादिषु यतो "दरव्यं दनम्‌ ' इ्यनुद्रतिवुद्धिः, रूपादिषु च गुणो गुणः! इति 
उषेपणादिषु ‹ कर्म कर्म? इति तानि द्रग्यत्वगुणत्वकरमत्व(नि सामान्यानि, परस्परतश्च 
व्यृतेविरोषः । | 
अन्यत्नान्त्येभ्यो विरोषेभ्यः। १।२। द | 

20 नित्यद्रव्येषु परमाण्वाकाशादिषु समवायेन वतेमाना्तुर्थाङृतिगुणेषु “अयमन्यो-. 
ऽयमन्यः' रत्यत्यन्तव्यावृ्िबुद्धिहेतवस्तद दनां विशेषकताद्‌ विरोषाः । एवं विरोषा 
ग्याख्याताः | | 


न्मन नकप तर उक्ता अनुष्रः 1. । दृद्यतां धर ३ 


प० २। २ ण्दयः पदार्थाः 0. । २३ समानानां (). । 
।*। 0 । 
८ मानाना ॥ ९ मानना 0. । ५ 


व्तुद्धिः ?2.। ६ व्याधततेशच व्रिरेषाः 0). | 





प्रथमस्याध्यायस्य दवितीयमाह्िकम्‌ । ९ 
सत्ता तु । 
सदिति यतो द्रगव्ययुणक्रमसु। १।२।७। 

भिन्नेषु द्रव्यादिषु त्रिषु यतो जायते ‹ सत्‌ सत्‌" इति बुद्धिः सा सत्ता । 
आश्रयविनाशचादस्या विनाश इति चेत्‌, न; यतः 

द्रयगुणकमभ्योऽर्थान्तरं सत्ता । १।२।८॥। $ 
यस्माद्‌ द्रभ्यादिमभ्यो भ्यतिरिक्ता सत्ता तस्मात्र दरव्य।दिविन।रो सत्ता विनईयतीति । 
द्रव्यादिव्यतिरेके युक्तिः-- | | 

ठै ङद्र्यवत्वान्न द्रव्यम्‌ । १।२।९। 

परमाण्वाकाशादिद्रईयमद्रभ्यं कारणद्रस्यामावात्‌, अनेकद्ैव्यं वा घठ।दि समवायि. 
कारणद्रग्यगुक्तष्वात्‌ , सत्ता पुनः प्रत्येकं परिसम स्या वतमाना एकदरव्वत्सान्न द्रभ्यम्‌ । 10 
गुणकम च भावान्न कमे न गुणः। १।२। १०। 
गुणानां गुणेष्ववृततेः कमपु च कर्मणाम्‌ , गुणेषु करमषु चं सत्ताया वतेमानल।न्न 
गुणकमेणी सत्ता । 
सामान्यविरहोषाभावाच | १।२।११। 


यदि सत्ता द्रव्यादीनामन्यतमा स्यात्‌ एवं द्व््ादिष्िव सत्तायार्मपि द्रव्यत्वादयः 15 

सामान्यविरोषा वर्तैरन्‌ । न चैवम्‌ । तस्मान्न सत्ता द्रव्यगुणकर्माणि । 
एकद्र>यवचस्वेन द्रव्यत्वसुक्तम्‌। १।२)।१२। 
यथा प्रतिद्रव्यं साकस्येन वतैमानत्ान्न द्रध्ये सत्ता तथेकद्ररपरव्वान्न द्रवयं 
द्रव्यत्वम्‌ । | 
सामान्यविरोषाभवेनच। १।२।१३। 

दम्यादिष्विव द्रव्थल्ादीनां मध्यात्‌ कश्चित्‌ स।मान्यविरोषो द्रव्यते वर्तत यदि 

९ ^“ सदिति यतो दरव्यगुणक्रमेघु द्रव्यगुणकमैभ्योऽरथान्तरं सा सत्ता "नय चक्रश्रत्ति. प° ६। 
सदिति यतो ( सन्‌ यतो-मि. ) दरव्यगुणकमैष सा सतता । द्रव्यगुणकमैभ्योऽ्थान्तरं सत्ता मि. उ. । 
२ ययात्सदिति बुद्धिः 0. । ३ न द्रव्यमेकदन्यकव्तवात्‌ >> । एकदरव्यत्र्तित्वा्न द्रव्यम्‌ मि. । 
छ द्रव्यं सदुद्रव्यमद्रव्ध 0. । ५ दरव्यं यदि घटादि 0 । ६ मपि द्रव्यादयः 0 । मपि. 5 
सत्यत्वादयः ?.। ७ द्रव्यवदुक्तम्‌ 0. । ८ द्रग्यादि द्रव्यादिष्विव ^). । 

4 १ 


20 









१० चन्द्र नन्द्‌ विर चि तस्यर्ते वेदोषिकषूञर । 


[ द्रव्यत्वं ] द्रव्यं गुणः कमं वा स्यात्‌ । तस्मान्न द्रभ्यादीनि द्रभ्यत्वम्‌ । 
` गुणे भावाद्‌ गुणत्वुक्तम्‌ । १।२। १४ । 
गुणेषु गुणानामवृततः, गुणलं च गुणेषु वतैते, तस्मान्न गुणः। 
सामान्यविरेषाभवेन च। १।२। १५। 


; यदि गुणलं द्रष्य कम वा स्यात्‌ तमिन्‌ द्रव्यत्वं कर्मत्वं वा साम^न्यविरोषौ 
प्याताम्‌ । न चवम्‌ । तस्मात द्र्यं कमं वा गुणत्वम्‌ । 


कमणि नावात्‌ कमत्वमुक्तम्‌ । १।२।१६।. 
कर्मणि करैलप्य वृकैः कर्मणः कर्मणि चावृत्तेम कर्मं कमलम्‌ । 
 सामान्यंविरोषाभावेन च। १।२। १७। 
16 द्रव्यत्वं गुणत्वं वा कमेत्वे स्यातां यदि द्रव्यं गुणो वा स्यात्‌ । तस्मान्न द्रव्यगुणौ 
क मत्वम्‌ । 


साद्व विचोषाद्‌ विरोषलिङ्ाभावाचेको भाव इति । १।२।१८। 
एक'राञ्देन अभेदः कथ्यते, न तु सङ्खया । रिङ्गयतेऽनेनेति सिङ् प्रत्ययः, येन 


लिङ्गेन (सत्‌ सत्‌ इति प्रस्ययेन प्रतीयते सत्ता तस्य सर्वत्र विशिष्टत्वाद्‌ विशिष्टस्य च 
15 प्रत्यय्यामावादभिन्ना सत्ता । 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


` ------------(---(-(---((-(-(((-(~[_ 
र भावः । प्रथमोऽध्यायः 53. । २८ इतिश्लब्दः प्रायः प्रत्यध्यायम यायपरिसमाप्तिसूत्र 
0). 7. मध्ये दयते, ८8. उ. भि. मध्ये तु न दयत इति ध्येयम्‌ । 








| द्वितथिस्याध्यायस्यं प्रथममाहिकम्‌ । 
एवं द्रव्यादीनां नानास्वे सिद्धे प्रथिव्यादीनां द्रन्यरक्षण)विरोषादेकस्े प्रात रक्षण 
देन वेधम्यमाह- | 
 .  सूपरसगन्धस्परावती पृथिवी ।२।१।९१। 
तेऽ्या रूपरसगन्धस्पा विरोषणुणाः, अन्ये तु सद्खया-परिमा!ण-एथक्त्व संयोग- 
भाग-परला-ऽपरत्व-गरुत.नेमििकद्रवल-संरकाराः । रूपं शुद्धादि, रसो मधुरादिः 
न्वः सुरभिरघुरमिश्च, स्पर्शोऽ्या अनुष्णारीतत्वे सति पकिजः, कोय बर 
[ध्यास्मिकं च । | 
रूपरसस्परांवत्य आपो द्रवाः सिग्धाश्च।२।१।२। 
शाङ्क-मधुर-शीता एव रूप-रस-स्यशौः । द्रवा इति पांसिद्धिकं द्रवसम्‌ । सिग्धा 10 
ति आसामेव लेः । सद्या-परिमाण-प्थक्तव-संयोग-विभाग-पःत्व(-ऽपरत्व- गुरुत्व 
स्काराश्च । कायं पूषैवत्‌ । 
तेजो रूषस्पदोवत्‌ । २।१।३।. 
ख्पं भास्वरं शुद्धं च, स्परे उष्ण एव । सङ्खया-परिमाण-प्रथक्तव-संयोग-विभाग- 
(रलवा-ऽपरस्व नैमित्तिकद्रवख-संस्काराश्च । कायं पूववत्‌ । 
वायुः स्पशशवान्‌। २।१।४। 
अनुष्ण तोऽपाकजः स्पशे । सद्या-परिमण-एथक्स्व संयोग-विभाग परसा -परत्व- 
(रुव-संप्काराश्च । कयं पूववत्‌ । भौमादिदेहा मूम्यादिरोकैषु | 
त आकारो न विद्यन्ते। २) १।५। 
ते रूपरसगन्ध्पश्चा न सन्त्याक्रादो | तध्य गुणाः राठ्द-सङ्खया-परिमाण-पथक्तव- 0 
संयोग-विभागाः । . 
सर्षिजेतुमधूच्छिष्टानां पाविवानामच्रक्षयाोगाद्‌ द्रवताऽद्धि 
सामान्यम्‌ । २। १ । 


१ ससिद्धिकदवलं (0.1 २ °श्ीतोऽस्य पाकजः 0. । 


15 


तान्‌ 











१२ चनद्रानस्दविरचितचृसथकङकुते वेरोषिकसूत्रे । 

मधूच्छिष्टं सिक्थकम्‌ । सर्पिषो जतुनो मधूच्छिष्टप्य चाभिसंयोगाद्‌ द्रवता 
सञ्ज।यते तदद्धिः समानं प्रथिव्याः | 

्पुसीसरोहरजतसुबणानां तेजसानामध्चिसयोगाद्‌ द्रवबताऽ 
सामान्यम्‌ । २।१।७। 

5 एषां च तैज्ानां यदग्निसंयोगाद्‌ द्रवसखष्ुपनायते तदद्धिः सामान्यं तेजसः । 

विषाणी ककुड्यान्‌ प्रान्तेवाल्धिः सासलावानिति गोत्वे र 
रिङ्गम्‌ । २।१।८। 

दृष्टान्ता सूत्रम्‌ । ' गोते › इति भोतवावच्छिन्न। ग्यक्तिः। विषाणं ककुदं साः 
च,स्य।स्तीति विषणी ककुद्मान्‌ सास्लवान्‌ | प्रान्तशठ्येन कटिभागः, वार असि 


10 धीयन्त इति वारूषिश्चब्देन पृच्छम्‌ , प्रान्ते वारुषिष्स्येति परन्तेवारुषिः। विषाण्यादि 
दाररेप्तदसति रादकेरपि अथन्थापाराद्‌ ध्मा एष उपदिश्यन्ते । 


यथ। अप्रसयक्षायां गोग्पक्तौ कथञ्चिद्‌ गृह्यमाणा विषाणादयो लिङ्गं दृष्टमनुमापक 
स्तथा ध 


स्पांश्च । २ १।९। 
15 स्पदं उपठभ्यमानो निराश्रयप्यानुपपतेर्वाधुमनुम।पयति 
नच दृष्टानां स्पश हइत्यदष्टशिङ्गो वायुः । २। १। १०। 
यदि ख्यं क्षिव्य दिष्य्शोऽपरविष्यद्‌ गन्धरसल्पैः वहोपलह्मेनरि, न चेतरः 
तस्मात्‌ प्रथिव्यादिग्यतिरिक्त्य वायोर्हिङ्गम्‌ । 
अद्रञ्यवच्वाद्‌ द्रव्यम्‌ । २।१।११। 


यः परमाणुश्व मावो वायुः स खल्पद्रभ्यवत्वात्‌ समवायि फर णरहितत्वाद्‌ द्रव्यम्‌ 
द्भ्य हयद्रः्यमनेकद्रव्यं च । | 


20 


क्रियावच्वात्‌ शुणवत्वाच | २। १। १२। 


१ रजतताम्रुवर्गानां 0.1 २ विषाणीति ककुद्मान्‌ वषभः प्रान्ते 
लङ्कत इति गोत्वं दष्टं लिङ्गम्‌ 0.1 ३ गोत्वावच्छिन्ना 
29 ५ अद्रन्यत्वाद्‌ द्रव्यम्‌ 0. । | 





वारुधिः साल्नावान्‌ गलचरम 
जातिः 0. । ४ व््यापारधर्मं 0. 


दितीयस्याध्यायस्य व्रथममाददिकम्‌ । १३ 
 क्रियावद्‌ गुणवत्‌ [ १। १। ९४] इति द्रभ्यरक्षणाद्‌ यत्र क्रिया गुणाश्च 
समवेताः सोऽपि महान्‌ बायुद्रैव्यम्‌ । 
अद्रठयवत्वेन नित्यत्वसमुक्तम्‌ । २।१।१३२। 
परमाणुरुक्षणस्य वायोर द्रग्यवत्वेन समव्रायिक्रारणरहिततवेन निदयलश्रक्तम्‌ । 
वायोवायुलंमूच्छन नानात्वे लिङ्गम्‌ ।२।१।९४। 8 


ति्चग्गामिनो वायेोर्वायुसंमूच्छंनेन वाय्वन्तरसंश्ेषेणोध्वेगमनं ध्रवतेते, तत॒ ऊध्व- 
गमनात्‌ संष्ेषः, संशेषाद्‌ वायोरनेकखमनुमीयते । 


ननुच 
वायुरिति *संति सच्चिकषें प्रलक्षानावाद्‌ दृ चिद्धं न विद्यते 
। २। १। १५। | 19 


य यं गौः, इति गोश्चक्चुषा* सन्निक्षं सति प्रत्यक्षेण विषाणादीनि तचोगि ` 
तया दृष्टानि कदाचिठिङ्गम्‌, नेवं तचा वायोः सनिकृषं सति भय व{युरिति प्रत्यक्षेण 
तद्धण तया स्पशे उपलन्धो येनानुपरभ्यमान कदाचिद्‌ वःयुमनुमपयेत्‌ । 

क्षित्या दिस्परौ विधर्मत्वादस्य स्पशेस्य निराश्रयस्य चाभावाद्‌ वायुरा्नव इति चेत्‌, 

सामान्यतो द्टाचाविरोषः । २।१।१६। 15 
आकाशादीनामपि परोक्षलःत्‌ तद्तिषेधेन वायोरेवाय स्पशे इत्यय विरोष एतस्मात्‌ 
सामान्यतो दृष्टात्नावगम्यते । विमूनां स्पशेवत्ते भावानां प्रतिघात इति चेत्‌, एव तर्हि 
वायोरेवायं मवत्मसिद्धस्य स्पर्शो न दशमस्य द्रव्यस्येति कथ ज्ञायते 
तस्मष्दागामक्म्‌ । २।१। १७। 
तस्माद्‌ वायुरस्तीति वाक्यमागमिकं भरवादमात्रमित्यथः ।  ‰0 


नेतत्‌, 

संज्ञाकर्म त्वस्मद्धिचिष्टानां लिङ्म्‌ । २।१।१८। 
अ्मद्‌ादीनां सकाशाद्‌ यो भगवान्‌ विज्ञानादिभिररिरिष्टो महेश्वरस्तदीय संज्ञा- 
प्रणयनं नवानामेव द्रन्थाणां मवे खिन, दश्ञमस्य संज्ञानमिवानात्‌ । तप्मान्नवव 
व 


१ प्रवतत 0.1 २ वायुरिति सन्ञक् ८3 । वायुसन्निक्षं उ. । ३ * * एतचिहान्तगतः ‰5 
पाटः 7. मध्ये नारित । ७ तयोः्रतया (0. । ख भावप्रतिघात 2. | 


१४ चल्द्रनन्वधिरचितशुस्य लङकते वैरोषिकसुभर । 
्नयाणि । अतो वायोरेव सपदीः । ‹ असमद्िशि्टनाम्‌ ' इति पूजायां वहुवचनम्‌ । 
स कथं ज्ञायत इ्युच्यते- 
प्रत्यक्नपूवेकत्वात्‌ संज्ञाकर्मणः । २। १। १९। 
पक्षेण हि पदाथमाको चयन्तः संज्ञाः प्रणयन्ति, दष्टं च दारङृत्य नामकरणे, 


प्रणीताश्चेमाः ख़ संज्ञा, तप्मान्मन्यामहे ~ अस्ति भगवानप्मद्ि्िष्ठो योऽघ्मदादि- 
परोक्षाणामपि भावानां प्तयक्षदर्ची येनेदं संज्ञादि प्रणीतमिति । 


निष्क्रमणं पवेश्ानमिलाक्ादास्य चिङ्गम्‌ । २। १।२०। 


यदेतद्‌ निष्क्रमणं परेशचनं च पुष्य द्वारादिना मवति न भित्यादो तदा- 
` काश्ृतम्‌, तो निष्कमणपवेशने आकाशस्य लिङ्गमिति । मूर्ताभाो दकारम्‌ । 
10 तन्न, # 


तदलिङ्गमेकद्रंःयवत्वात्‌ कर्मणः। २।१।२१, 
निष्कमणादि कर्मं पुश वतेमानम्‌ (एकद्रव्य कम॑ ' इ्युक्तता निष्कियत्वाच।- 


का 


करत्य आङाशादृतति कथं तद्‌ गमयेदसम्बन्धात्‌ । 


यथ] रोष्षृ्ति पतनं गुरुखस्य शिङ्गमेवं पुरुप्रति निष्करमणम। काप्य लिङ्गमिति 
1 चेत्‌, ॥॥ ` | 


शारणान्तरानुकलसिवेधम्याचच । २। १। २२ । 


गुरतं, कमणोऽपमवायिकारणपुक्तम्‌ , तदनुमीयताम्‌) न ताकराश्चप्यासतमव।यि- 
कारणत युज्यते निचयलदरन्यसान्रितैतेराका शस्य गुरुत्वादिना अपमवायिङ्ारणेदै 
वैधर्म्यात्‌ । | 


20 दुक्तं निष्क्रमणं च॑ काशङ्ृतताद दवरादिना › इति एतन्न, 
संयोगादभावः कर्मणः; । २। १ । २३।. 


` मित्यादिना स्परीवद्रभयेण रारीरदेः कर्मारस्य संयोगाद्‌ निष्क्रमणं निवर्तते, 
न स्वाकाशाभावत्‌› तप्य स्वेगतलत्‌ तत्रापि मावः 'तप्मच्छञरलिङ्गमेश।काशम्‌ । 


क 


मनन 


त 
त त्‌ £ 0 व ` 
^ शन्यतात्‌ कमणः 0. भि.उ.। २ प्ततेनाकाशस्य 0. । २ वेघम्येम्‌ 0.1 चाकादा- 


29 कृतत्वाद्वरादिना ?. । (चाकाशं द्वारादिना ) । ` 


दितीयस्याभ्यायस्य प्रथममाहिकम्‌ । १५ 
मेर्यादीनामेव निमित्तानां शब्दो गुण इति चेत्‌, न, 


कारणगुणपूवेः कौं गुणो दष्टः, कार्यान्तराप्राकुर्भावाच राब्दः 

स्परोवतामगुणः। २।१।२४। 
इह ये स्पशंवतां विरोषगुणा एकेकेन्धियरह्यस्ते कारणगुणे; राये निष्पाघन्ते । 

न च मेयेवयवेषु रूपादय इव कश्िच्छब्दमागः समवेत उपरम्यते । तस्मादकारण- 5 
गुणपूर्स्रा्च मे्यदिः स्पशेवतो विरोषगुणः शब्दः । यश्च स्पशेवतो विरोषगुणः 
कार्ये याव्कायैमुपहभ्यमानो इषः । न चेवं राब्दः, ततो न स्पर्वद्विरोषगुणः । जश्च; 
स्पर्चवद्िरोषगुण आरब्धे कारये क!रणगुणेशरभ्यते, न च यदा रड्देन राढ्द अ(रभ्यते 
तदा किञ्चित्‌ कार्यसुत्पन्नं पयामः । तस्मात्‌ कार्यान्तरप्रादुभावाचच न शब्दः स्परशतो 
विरोषगुण इति । | 10 

चरच्र समवायात्‌ पत्यक्चत्वाच नात्मगुणो न मनोगुणः । २।१।२५। 

परत्र बहिरिव्यथः । ये खद्वात्मगुणास्ते सुखादय इवान्तः्चरीरसुपरभ्यन्ते । न 
चेवं शञ्दः, वहिबेहुमिरूपरभ्यमानत्वात्‌ । न चात्मगुणो बहिन्ियम्राह्यः, अयं तु श्रोत्र 
प्रत्यक्षः, तस्मान्नातमगुणः । अत एव बहिरूपरभ्यमानघखाद्‌ बाद्येन्दियप्रस्यक्षत्वाचच न 
मनोगुणः । श्रोत्रप्रत्यक्षत्वाच्च न दिकाख्योः | 15 

तस्माद्‌ गुणः सन्‌ 

| लिङ्गमाक्ारास्य।२।१।२६। 

तस्मादुपरभ्यमानः शब्द आकाश गमयति । 

दरव्यत्वनिल्यत्वे वायुना च्याख्याते । २। १ । २७ । 

यथा अद्रम्यवत्त्वात्‌ परमणुभूतो वायुद्॑न्यं नित्यश्च एवमाकाश्चं कारणद्रभ्यामावाद्‌ %0 

द्रव्य नित्य च। 
तत्व भावेन । २ १।२८। 

यथा सलिङ्गाविरोषाद्‌ विशोषरिङ्गाभावाचचैको भाव एवं शब्दलिङ्गाविरोषाद्‌ 
विरोषरिङ्गामावाचेकमाकाशम्‌ । | 
॥ इति द्वितीयस्यायमाहिकम्‌ ॥ 25 


१ कारणे गुणपूत्ैः 2. । कारगगु गपूथकः मि. उ. । २ कार्या गुणो 0. कायगुणो 28. पि, 
उ, 1 ३ परत्र प्रव्यक्षत्वाच्र 2. । परत्राप्रत्यक्षत्वाच (0), ।  द्रव्यनित्यत्वे 0. \ 


| शा ५ _ 
दवितीयस्याध्यायस्य द्विवीयमाहिकम्‌ । 
यदुक्त "प्यशद्विरोषगुण। आरभ्ये कावद गुणानारमन्ते, शदस्छनारञ्धे द्र्य 
शब्दमारमते इति, तदयुक्तम्‌, अनारग्धेऽपि एष्पवकलभ्यां द्रभ्यान्तरे पुष्पगन्धस्य 
वल गन्धारम्भात्‌ तथा अप्तु उष्णतायाः | उच्यते-- 
5 पृष्पवद्लयो; सति सत्िकपे गन्धान्तराप्राहुमावो वकने गन्धा. 
भावलिङ्गम्‌ ।२।२।१। 
` पुष्पेण खड संयुक्ते वके न पुष्पगन्धेन गन्ध आरभ्यते, व्लगन्धस्य।पि सम्भवात्‌ 
पुप्पवसगन्वाभ्यां दर्यां विशक्षणं गन्ान्तरमुपजनितमुपकमेमहि, न चैवम्‌, अपितु 
ृष्पगन्धमेशो पल मामहे । तस्मात्‌ ‹ अनारब्धे कार्ये पुष्पगन्धेन गन्ष आरभ्यते › इत्य. 
10 युक्तम्‌ , गन्धान्तरपसङ्गात्‌ । 
एतेनाप्घुषणता व्याख्याता । २।२।२। 


अपां तेजा संयोगे सति विरक्षणप्यश स तिरौष्णयाम।वस्य लिङ्गम्‌ , अयाव द्रष्य- 
भावितं च सकिलि ओौष्ण्यस्य । पूक्ष्माणां पूष्पावयवानां दस तेजोवयवानां चाप्घु 
सङ्कन्तेः संयुक्तसमवायाद्‌ गन्धस्परशोपरन्धिः । 


15 नन्वयावद्रव्यमाविनो पादयो वखोद कयोः, पुष्पगन्धोष्णस्प्थोपरम्भकाडे 
स्वगन्धरीतस्पशनुपरब्धेः । ने, | 
उयवस्थितः पथिव्यां गन्धः । २।२।। ३ । 
पार्थिवे वासति व्यवस्थितोऽपि स्वगन्ध; पुष्पगन्धामिमवान्नोपरभ्यते । 
किच्च, 
९१ तेजस्थुष्णता । २।२।४। 
तेजस्थेवोष्णता व्यवस्थिता, नाप्सु संक्रामति । 


९ अनारब्यङृतेऽपि 7. । २ सूक्तेन वलग पुष्पगन्धेन 0. । 


। - २ ननु यावदुद्र 0 । न 
याद्द्र ‰.। न ?ि मध्ये नास्ति । ५ न्धाभिभूतो नोप (0. । 





द्वितीयस्याध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । १७ 
तथा ओौष्ण्योपरुल्धिकाले 
अण्सु रीतता।२।२।५। 
तेजोवयवानुपवेशात्‌ संयुक्तपमवायादुष्णोपढड्धावपि भअनुपरुभ्यमानापि सलि 
` द्ीतता व्यवस्थितेवाभिमवान्नोपरभ्यते । 
कार इदानीं कथ्यते- 
अपररिमन्‌ परं युगपदयुगपचिरं क्षिप्रमिति काल्लिङ्खानि।२।९।६। 
एतान्यपरत्वव्यतिकरादीनि कारूलिञ्ञानि । तत्न परेण दिक्प्रदेरोन संयुक्ते यूनि 
परत्वज्ञाने जाते स्थविरे च(परेण दिक्पदेरोन संयुक्तेऽपरववन्ञानोपपत्तौ कृष्णकेश।दिवली- 
पर्तादिपर्याखोचनया येन निमित्तेन यूनि अपरतवज्ञाने स्थविरे च परववज्ञानं जायते स 
कारः । तथा तुल्यज्नरयेषु कवैषु ‹ युगपत्‌ कुर्वन्ति, अयुग यत्‌ कुप्रनित › इति यतः प्रत्ययो 
जायते स कारः | तथैकं क्रियाफरुषुदिदय ओदन।ख्यं भूयसीनामधिश्रयणादिक्रियाणां 
पबन्धप्वृत्तौ तुये कतेरिं * चिरमद्य कृतम्‌ , क्षिप्रमच कृतम्‌ ' इति यतः प्रत्ययौ मवतः 
स कार इति । त्य गुणाः संरषा-परिमाण-पथक्छ-संयोग-विमागा; । 


किश्च; 
द्रबयत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते । २।२।७। 

अद्रम्यवस्वात्‌ परमाणुवायोरि द्भ्यत्वनित्यत्वे कारस्य । 

तन्वं भावेन । २।२।८। 
यथा सिङ्ग विशेषाद्‌ विरो षरिङ्ग।मावाचेको भावस्तथा काटलिङ्गा विशेषाद्‌ विरोष- 

रिङ्ग(मावाचैकः काटः । 
काठस्येकतवे कथमारम्मकारादिव्यपदेश इ्यत्राह-- 
कार्य विशेषेण नानात्वम्‌ । २।२।९। 

का क्रिया, क्रियाविरोषेणाविषटप्य वस्तुन आरम्भ-स्थिति-विनारक्रिया दृष्ट 


एकस्यापि कारस्य नानस्वोपचारादारम्भकारूदिग्यपदेशः । 





८ 
४ 


10 


15 


20 


४ | ष भ. 
द. सन्द्रानन्दविरचि तचत्यलङ्कते वेरोषिकद्जरे । 


ननु क्रियामात्रं कालः । कुतः १ कारलिङ्गानाम्‌ 
नित्येषव मावादनित्येषु जावात्‌। २।२।१०। 
यदि क्रियाव्यतिरिक्तः स्यात्नित्यः कारु एवं निदेष्वप्याका्चादिषु कारलिङ्गानि 
प्रतिभासेरन्‌ । अनिलेष्त्रेव तु भवन्ति । तस्मादमिनिरवैस्यमनेष्वेवावधिः काकः । तस्मात्‌ 
¢ क्रिेव कार इति । तेतत्‌ , वै्तुनिद्रचयुचर कारमवितत्‌ काठलिङ्गन्यनिर्येषु भवन्ति; 
न तु करेयायाः कार्लात्‌ । 
तेषां ठु 
| कारणे कालाख्या । २।२। ११। | 
एषां कार्लिङ्गानां निर्निमित्तानामसम्भवात्‌ क्रियानिमित्तसे ' कृतम्‌ › इति स्यात्‌, 
10 न ' युगपत्‌ ' इति । तस्मादेषां यत्‌ कारणं तस्मिन्‌ कालस्या ¦ 
इत इदमिति यतस्तदिरो लिङ्गम्‌ । २।२। १२। 
मूतद्रव्यमवधि कखा यत एतद्‌ भवति ` इदमस्मात्‌ पूर्वेण ' इत्यादि प्रत्ययप्तद्‌ 
दियो रङ्गम्‌ । गुणाः संख्य-परिमाण-प्रथक्छ-संयोग-विभागाः । 
किञ्च, 
1 द्रयत्वनिल्यत्वे वायुना उ्याख्यात्ते । २।२। १३। 
अद्रन्यवत््वाद्‌ वायुवद्‌ द्रग्यसनित्यसखे दिः । 
तत्व भावन । २।२।१४। 
- `. दिग्छिङ्गाविशेषाद्‌ विरोषटिङ्गाभावाचेक्ता दिगित्यथेः | 
स्येकःवे [र 
२0 | विशेषण नानात्वम्‌ । २।२। १५। 
। वेण देवयजनं दक्षिणेन पितृयजनमितयादिना करियाविदिषेण नानात्वस्य दिश्च 
पूवेदक्षिणदेरूपचारः । 
` इतरेतरा्यमिति चेत्‌ , एवं त $ ॐ | 
_ _आदित्यसंयोगाद्‌ भूतपूवाद्‌ भविष्यतो भूताच प्राची । २।२। १६। 


8 । 
`तम्‌ 


5 १ कायलिङ्गानां कारटिङ्घानां 0.1 २ अनिव्येष्रैव चस्तुषुं मवन्ति । तस्मादनियवक्षमानेष्वेवावधिः 0.1 
९>) "केतः क © ८ । 
रे वस्तुनिश्रदुत्तर (). 2. 1 ८ येषां 0. । ५ पूर््यादिप्रत्यय' 0. ?. । द त्यसम्प्रयोगादू 0). । 


द्वितीयस्याध्यायस्य द्वितीयमाद्िकम्‌ । १९ 
 सचिदुरहरादौ येन करिपितदिकदेोन संयोगोऽम्‌द्‌ भवति भविष्यति वा ता 
विस्यसंयोगात्‌ 'पराची › इति व्यपदेशः भ्रादधस्यत आ दिस्यमिति । | 
तथा दक्षिणा चतीच्युदीची च ।२।२। १७।. 
 अस्मदिवादिवयसम्ध्योगाद्‌ दक्षिणादिग्यपदेशः । ` नि 
एतेन दिगन्तराणि व्याख्यातानि । २।२।१८। : > 
अनेनैव प्रकरेण. धूरदक्षिणादीनि दिगन्तराणि व्याख्यातानि । 
` -तत्रेदानीमाटमा करणेरधिगन्तव्यः, करणानि शब्दादिभ्यो गुणेभ्यः । ननु -गुणत्वम- 
सिद्ध शब्दादीनां सिद्धं कृ्वोच्यते । ननु गुणस कुतः संशयः £ आह-किं संशयोऽपि 
हेतुमान्‌ एवमेतत्‌ । को हेतुः १ तदाद -- | | ++ = 
सामान्यप्रत्यक्चाद्‌ विरोषाप्रत्य्चाद्‌ विरोषस्य्रतेश् संक्ायः।२।२।१९ 
स्थाणुपुरुषयोरूध्वैतां सामान्य ` पश्यन्‌ विरोषहेतृन्‌ पाण्यादिकोटरादीनपद्यन्‌ 
स्मरति च विशेषान्‌, अतः संशयः ‹ किमथे स्थाणुः स्यात्‌ पुरषो नवा! इति। 

स द्विविषः- वैद्य आभ्यन्तरश्वेति । बाद्योऽपि द्विविषः-परलक्षोऽसक्षश्च । 
अप्रत्यक्ष तावत-- व, | अ 3 
| हृष्टमद्ष्टम्‌ । २।२।२०। " °. = 
प्राप्तो मनुष्य इत्युक्ते किमिमं इष्ट प्येयमदृष्टमिति श्रबणमात्रादेव संशयः । | 
प्रयक्षे तु- (ष 

| ईच दष्टवत्‌। २।२।२१। 
सम्प्रति दृष्टा पुरुषं तमेव दृष्मालोचयतः किमयं मया दूषः कदाविदुताच््ट ` 
इति संशयः। _ ` “ %0 








श पूर्वादीनि 2.1 २ पादादिक्नोरराः 0.1 दे स्थाणुः पुरूषो न वा ८.1 छ ( नु 
वा १) 1 ५ बाह्य अभ्यन्तर 1. 1 2 ष्टम च नि, । उ.म्ये तु सूद्रमभिदं -नास्ति। , 
७ भि.मध्ये नास्तीदं सूम्‌ । ठल्ना-- नह च लघे तन्न त्रोभयथा दशनं संशयकारण- `` 
सुपदिद्यत इति । तत्र तव्र शाघ्च तध्मिस्तस्मिन्‌ सूत्रे दृष्टे च दष्टवद्‌ दष्द्वा संचयो भवति. । 
छ च मनसि क्रियावचं पुनेन ठ्य नत उति दषयदररीवतवम्‌ । अतो विरुदधमैसाधनाः ‰ॐ 
भिसम्बद्धे मनो दष्टा संशेते-- मैसुतामूदं मन इति । यथादष्मयथादषटपुभयथा दप्रत्वात्‌ 
सशय इृ्यकषाघारगस्य च सं पयहेठलणुक्तम्‌ । यथाच पन, पुनरयथाद्छं सपक्ष नरिपक्षेचन खम्‌, अत | 


९# खन्द्रानस्द विरचितवुर्य लङ्क धेदोपिकसूषर 1 


श्ट यथादष्टमयथादृष्टसु नयथा दृष्टत्वात्‌ । २।२।२९ । 
आदौ कुन्तली देवदतो दृष्टः, मध्ये मुण्डः, तृतीयस्यामवस्थाग्रां कुन्ती । चतु- 
व्यामाङापादिमिरत्गते आरूपमत्रेण च सन्ध्यादौ † किमयं कुन्तरी स्याद्‌ उत मुण्डो 
वा" इति संशयः । धूर्सूतरेऽनेकार्थानुप्मृतेः संशयः, अनेन तवेकार्थे विदोषानुष्मरणात्‌ । 
5  आभ्यन्तरस्तु-- 
विदाविग्यातश्च संहायः। २।२।२२। 
विया सम्थर््ानम्‌, अविधा मिथ्याज्ञानम्‌ । दैवज्ञेन शुममादिष्टं॑सस्यमम्‌त्‌ 


द्वितीयमसस्यम्‌, तृतीयस्यामवस्थायां संशयः --किमायवरस्थावत्‌ सत्युत द्वितीय- 
वस्थावद सत्यमिति । एवं कथितः संशयः । | 


10 तत्र शब्द एव तावत्‌ कथ्यताम्‌- 
श्रोच्रग्रहणो योऽथः स राग्दः। २।२।२४। 





उभयथा दृष्टत्वात्‌ संशयः 1 यदि वा यथां क्रिाक््वेन, पुनरयथाृ्टमस्पशेवच्वेन, अत॒ उभयथा 
टृष्रल्वात्‌ संशय इटयक्ते  परेणाहू-न युक्तमेतत्‌ (8 नियतसामान्यवस्तु प्रतिनियत विशेषैः 
सहचरितमेकदा दृशम्‌, पुनस्ततुस्यमन्यविशेषाविनाभूतम्‌ , अतः कालान्तरे देशव्यवधानात्‌ तदू दष्ट 
15 संरेते--किमिदमेवमाहोसिवदेवं न भवतीति । तथेकधर्मिविषयत्वेऽपि यथादृष्रमिति करि्चिद्‌ सामान्यवद्रसत 
केनचिद्‌ विशेषेण सह दष्म्‌, अयथा तदेव उपलन्धविशेषशतयं विशेष्रान्तरसरहितं ट्टम्‌ । अत 
उभयथा दश्त्वात्‌ उभाभ्यां सह दष्टतवाटुभयशलयस्ोपलन्धौ तत्स्मरणे च सति संशयो भवतीति । 
यथा देवदत्तं सङेशधुपलभ्य पुननिष्केशमतः कालान्तरे तमेव्र वेष्टितदिरसमुपलममानस्य किमर्थ सकेरो 
निष्केतो वेत संशयो भवतीति ।*-- व्यो. प्रण ६०९ । “ ननु चेति तमस्तस्मिन्‌ सूत्र उभयथा 
20 दशनमुभयप्रकारवद्धमेवदधमिदशेनं संशयकारणमुक्तम्‌ । तथहि-दष्रच दष््वतः दष्ट्वा संशयः । 
मू्तधर्माविनाभूतर्मवत्तया टषटमन्तःकरणै ्टवतोऽभूर्ततवाविनाभूतास्पशक््वेन तुर्यमन्तःकरणं दष्टा संशय 
इति भवति विरुद्धाव्यभिचारी संशयहेतुरिव्युक्तम्‌ । अपरं च तूत्रमसाधारणो धर्मः संशयहेतुरियाह- 
यथादश्मयथादष्रमुभयथा दष्टत्वात्‌ संशयः । यथादृष्टं येन घर्मेण सह दष्टं पक्षे, अयथा तत्तुल्य- 
वति च सपक्षे न षष्ठं, विपक्षे च उभयथा साध्यसाधनप्रकारेग अदरनात्‌ संशय इद्यसाधारगधमः संशय- 
%5 कारणमुक्तः । समाधत्तेनेति ।.*..--..-.. 








तथाहि--इष्टं च विरोषरद्रयसहचरितं तथाविधं ₹दष्रवतः 
दृष्टवा संशय इति सूत्राथैः । यथादृष्टं येन विशेषेण सह इष्टम्‌ अयथादष्टमपरविरेषेग सह द्टमिति 
उमरयथा द्दोनात्‌ साधारणधमेदरौनादिदयपरपु्ाथे : । *?--ग्रशस्तपादभाष्यक्िश्णावटी [ अपदेरा- 
मासनिरूपणे | । 


९ यथादृष्टमयथादृ्टम्‌ । उभयथा उष्टवाच --ि, । यथादष्टमयथाखत्वाच -उ. । २ “रवगतो 7?. | 
30 ३ स्यद्‌ मुण्डो वा २, । 9 पूरेतत्रेभे्नर्थावुस्पतेः 0. । 


द्वितीयस्याध्ययस्य दितीयमाहिकम्‌ । ` २१ 

ध्रोत्रेण गृह्यते योऽथः स राब्दः । सामान्यादीनामच व्दस्यासङ्कतिस्वाच्छन्दत्व 

राब्दो मा मृदित्यथेग्रहणम्‌। 
तस्मिन्‌ द्रव्यं कमं गुण इति संशयः | २।२।२५। 

साधारणद्पलाद्‌ द्र्यादिष्वेन चब्दे संशयः । 0 

तदाह-- ध 5 

तुस्यजातीयेष्वर्थान्तर मृतेषु च विद्धोषस्योमयथा दृष्टत्वात्‌ । 
२।२।२द। | | 


पथिवीस्वं सजातीयात्‌ सरिरदेः परथिव्या विषो दष्टः, असज्ञातीयास्यां च 
गुणकरमभ्याम्‌ । ततः शब्देऽपि किमयं श्रोत्रप्रा्यतव विशेषो गुणेस्तुस्यस्या्थान्तरभूतस्य 
वेवि संशयः । ॥ । 10 

२ ॑ | | नि 

नेतत्‌ , 


एकद्रडयवत्वान्न द्रव्यम्‌ । २।२।२५। 


एकस्मिन्‌ द्रभ्ये आकारो वर्वमानखान्न द्रव्यमयं शब्दः, द्रव्य द्यद्रम्य परम।ण्वादि 
भनेकदवग्यं वा वटादि । [र 
"अंचाक्चुषत्वान्न कमे* । २।२। २८ । 18 
रम्यं कम वा यदिन्दियान्तरपयक्ष तचचा्चुषमपि दृष्टम्‌ › अयं तु शब्दः श्रोत्रः ` 
प्रलयक्षोऽपि सन्न च्षुषः । एव स्थितो गुणः । ` नि 
किन्तु 
गुणस्य सखतोऽपवगः कम॑भिः ज्ाधम्यम्‌ । २।२।२९। 


कभिरस्य पुनरणमूतस्यापि साधम्थैमपवर्गो विनाशचः, उतपत्यनन्तरमभरहणाव्‌ 20 
विनाशोऽनुमीयते । 


१ श्रोत्रेण यो गृष्यतेऽ्थः स॒ शब्दः। त्रेण यो गृह्यते सामान्यादीना० ?। २ > # 
अचाश्चुषरलान्न 8. 1 अवावा न कमे ? । अचाश्चुषतवच्च प्रत्यक्षस्य शब्दो न कम-मि. । 
नापि कर्माचाश्चलात्‌-उ. [ चौखम्बाघ्रकारितः ] । नापि कर्माचाशुपरवात्‌ प्रत्ययस्य -उ. [ गुजराती- 
्रेसप्रकारितः ] । नयचक्रबृत्ती [ प्र ८७ पंन १४ ५* ५ पं० ११ इत्यत्र | ठु २८-२९ 25 
सूरे एकत्य ' अच्ुषप्रत्यश्चस्य गुणस्य सतोरऽपवभैः कर्माभः साघम्य॑म्‌ ` इति पाठ 
उद्धृत इति ध्येयम्‌ । ३ साधम्यात्‌ (2. । + 4 की 4 


२२ च्द्रालन्दविरचितकृस्यखङकते वेदोषिकसूत्रे । 


सतोऽपि निमित्तादमरहणमिति चेत्‌, न, 
सतो लिङ्क भावात्‌ । २।२। ३० । 
यत्‌ सदपि निमित्तान्न गृह्यते तप्य जिङ्ग सद्धवग्राहकं मवति, शब्दघ्य तृच्वारणा 
दृष्वं संयोग्यादेर्िङ्गस्यामावादसत्तेव । 
5 किश्च, 
 नित्यवेधम्यात्‌ | २।२।३१। 
उचरितपध्वसो निव्यरवेषम्यम्‌ , तप्मादनित्यः । 
| -कायैत्वात्‌। २।२।३२। 
कायश्च शदः, संयोपादिभ्य उदपततेः | तस्मादनिल्ः । 
ङ्श, 


10 


अ नावत्‌ । २।२।३३। 


गभावादित्यथेः । प्ाणमाववतो विनाशयत्‌ । प्रागमावश्वाप्य कारणेभ्य उसे , 
न च तानि व्यज्ङ़ानि, कुतः ? 


15 कारणतो विक्रारात्‌ । २।२। ३४। 


यस्माद्‌ मेयदिकारणेभ्यः शब्दस्य विकारोऽवगम्यते, महति भेर्यादौ महान्‌ 
अस्पेऽहपः। अभिव्यक्तौ तु 
दोषात्‌ । २।२। ३५। 


[र निरयत्वेनामिव्यक्तौ रब्दोऽन्येन | यज्ञे प्रयुक्तो | नान्येन प्रयुज्येत दर्मादिवद्‌ यात- 
0 -यामत्वादिदोषात्‌ । तस्मादनिलयः । ` | | 








१ उच्चरितप्रध्वंसिनो नित्यवेधर्म्यात्‌ 0 । २ ' 
-प्रमाणसमुचयचत्ति . (` पृ० ३९ 9. 2 ° १२० 0 । ““ श्चि. कार्थैलात्‌ 
कारणतो विकारात्‌ संयोगाद्‌ बिभागावच्छन्दाच्च यन्दानष्पततः राब्दोऽनित्यःः इति कार्यत्वादयः 
शब्दानित्यत्वहैतब उक्ताः । ` --विरारमख्वती प्रण ११७ 8 | ^ सतो लिङ्गाभावात्‌ , 

25 -क्रायेत्वात्‌ , कारतो विकरत्‌ ˆ--नययचक्रन्रसि ३० ५५ प० ११-१२ पु० ८७ प॑ं० १य्‌ | 
३. “ अभिभ्यक्तो दोषात्‌ ' इति उ. म्ये सूत्रपाठः । मि. मध्ये ठु ' दोषात्‌? इत्येव सूत्रम्‌ 


शा कायत्वात्‌, कारणतो विकार।त्‌' इति । 


द्वितीयस्याध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । ` 
कुतः कार्यत्वम्‌ ? इत्याह- 
संयोगाद वि भागाच्छंब्दाच्च चाब्दनिष्पत्तः। २।२। ३६। 
मेगीदण्डसंयोगाद्‌ वस्॑दरुविभागाच्छन्दाच्च दाठ्दस्य ` वीचिस्नन्तानवन्निष्पत्तमन्या- 
महे-कार्यः रशाब्द इति । „श ` 
लिङ्वाचानित्यः। २। २ ३७। 
। तेभ्यक्लयो वेदा अजायन्त [ .  ] इति वचनाद्‌ वैदिकाद्धिङ्गादनित्यः | 


मसु नित्य राड, 
दरयोस्तु पच्रयोरमावात्‌ । २।२।३८। 
कार्याणां हि मावानां द्वे प्रवृत्ती शा निदत्तिः;, अन्या कायविनियोगह्पा। 


शठस्य पुनरर्थपतिपच्यर्थव प्रदरततिरच।रण।रप्र, नात्मार्था) तस्मान्नित्यः । 10 


सखंख्यामावात्‌ | २।२।३९। 
उचरितप्रश्धसिलवे शब्दस्य ' द्विरयमाम्नातः' | ] इति विनष्टल्वात्‌ 
°संरयाम्यावरत्तिनं भवेत्‌, अस्ति च, तस्मािव्यः। 
प्रथमाराब्दात्‌ । २।२। ४०। 
प्रथमाशब्दादिति चरिः प्रथमामन्वाह | ] इति वाक्यम्‌ , उखरितविनाशिर्वे 15 
शब्दस्य प्रथमाया ऋचोऽद्यवरृत्तिगणनं न स्यात्‌, अस्ति च, तस्मान्नित्यः । 
सम्प्रतिपत्ति भावाच। २।२।४१। 
विनाशित्वे शब्दस्य ‹स एवायं गोशब्दः ` इति सम्प्रतिपत्तिः प्रत्यभिज्ञा न 


स्यात्‌) तस्मान्नित्यः । | 
त 

२ च्चछब्दाच निष्पत्तेः 28. । २ वल्दशाविभागा 0. । ( वंशदलविभागा- १ ) दे एका ए 
नित्रत्तिः 0. 2. । ४ कायै विनि ©. । ५ शब्दस्य स एवायं गोशब्दस्य द्विरयमाम्नातः 
.0 ६ संख्याम्यां वत्ति (0). , सद्यादावरत्तिः 2 । ७ ( भम्यात्रृत्तिगंणने १) । ८ सम्प्रति- 


पत्तिभावाच । द्वितीयोऽध्यायः 23. । ९ प्रत्यभिज्ञान न 0! 





२४ चन्द्ानम्दविरचितद्स्थलङकते वैरोषिकसु्र 
नैतत्‌ सारम्‌, 
सन्दिग्धाः सति बहुत्वे । २।२।४२। 


 पदीपाद्धवृत्ततं इष्टम्‌, दविवियु्निःपृतेति संहयामावः, सम्प्रतिपत्तिजङिदौ| 
तस्मादनित्मेष्वपि भवाद्‌ बहवोऽप्यमी हेतवः संशयिताः । तत्मादनित्यः । 


संख्या मावः सामान्यतः । २।२। ४३। 
भथमाक्षब्दः सम्पतिपत्तिभावश्वेति साहरयादेते दरष्ट्था; । 


॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


[त सूः ५, $ क ^ # | 
१ ८9. मघ्ये सूत्रमिदं नास्ति । २ ( 'द्विप््तितं १)। ३ 23. मध्ये सूत्रमिदं नास्ति। 


तृतीयाध्यायस्या्ययमाहिकम्‌ । 
` ` एवं दिगन्तानां वैषम्यसुक्ला जस्मानुपक्रमते- । 
व त प्रसिद्धा इन्द्रियार्थाः ।३।१।१। । 
~. शन्दादयो यस्माद्‌ रौणादिस्वमाओः प्रसिद्धाः, तेभ्यशरेन्रियाणि । अत इदानीम्‌- 
. इन्द्रियायप्रसिद्धिरिन्द्रियार्थभ्योऽर्थान्तरत्वे हेतुः।३।१।२। 
` आद्याणामर्थानां शब्दादीनां येयं प्रसिद्धिः तथा च श्रोत्रादीनां करणानाषर्‌, अनया 
इन्दरिय।यैपभसिंद्धया एभ्यो प्राह्य-प्रहणेभ्य इन्दिरथिम्यः परो ग्रहीता जाला अनुमीयते । 

5 सोऽनंपदेराः । ३२।१।२३। | 
आद्यप्रहणपरसिद्धय।स्यो प्रहीतृतद्धवे यो हेतुरुक्तः सोऽनेपदेशः, अ ई!रणमित्यथः । 
किमात्मकलयनया ए कथमिन्द्रियणि ्रहीतण्येव न भवन्ति ? नैतत्‌, ५. 10 

 क्ारणान्ञानात्‌। ३।१।४। 

भूतानामिन्दियकारणानामैक्ञतात्‌ तकार्याणीन्द्ियाण्यपि अज्ञान । 

मूताज्ञानम्‌-- _ 

कार्याज्ञानात्‌ । ३।१।५।. 
अन्यस्य मूतकारयस्य घटादेरक्षखाद्‌ मूतान्यप्यज्ञानि । ` 15 
^ „8 अज्ञाना ।३।१।द६। ` ` 
मूतानामज्ञानादिद्दियाण्यपि अज्ञानि द्यु पसंहाराथमिद सूत्रम्‌ । 
अन्य एव हेतुरित्यनपदेशाः। ३।१।७। 


यो तुरुक्षणबद्य इत्यथः, तथाहि -इ न्दरपाथपसिद्धिरिन्दियायवमलतवा- 
दाना असम्बन्धान्न तमनुमापयेत्‌, अतोऽनपदेशः । | | त) 


कितो 
~ न~" ----------~--- ~ ---~^~-~ = ---- ----*~~ 





१ गुणा द्विखः 0.1२ वाः सिद्धाः ८.1 २ तथा ्रोत्रादीनां कारणानाम्‌ 0. । ४ णेषि 
इन्दरिय्थिम्यो परो 0 । ५ श्लुपदेशः 0. । ह कारगाकारगान्ञानति 0. । ७. मज्ञनघ्ात्‌ 
का्य़णी° 0. 1, ८ हेतलेक्षगः 0. । | | 

४. 
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२६ चन्द्रानन्दविरचितचत्यलङकते वैरोषिकसूते 


गर्तत्‌ 5 

संयोगि, समवायि, एका्थसमवायि, तिरोधि च) का काया 
न्तरस्य, कारण कारणान्तरस्य । विरोध्यमभूतं भूतस्य, अूतम भूतस्य, 
अभूमबूतस्य, भूत भृतत्य।३।१।८। 

धूमोऽनेः संयोगि । विषणं गोः समवायि । एकाथैप्तमषायि द्विवा-कायं कार्यान्तरस्य, 
यथा रूपं स्परी्य, कारणं कारणान्तरस्य, यथा पाणिः; पादस्य । चतुर्धा विरोधि- 
अभूतं वषमे वायभ्रसंयोगश्य मूतश्यः लिङ्गम्‌, मूतं वर्षं वाय्वभ्रसंयोगस्या- 
भूतस्य िक्गमू, अमूता इयामताकअमूनप्याग्निसंयोगस्य लिङ्गम्‌, मूतं कार्म भूतस्य 
कारणसंयोगस्य लिङ्गम्‌ । तस्मादिह प्रसिद्धानामिन्दरियार्थानां करणता कर्मता च सम. 
वायिनी आत्मलिङ्गम्‌ । न ते आस्मनि समवायिनी इति चेत्‌, एवमेतत्‌, अन्यथा तु 
भयोगः-इन्दियाणि कतप्रयोञ्यानि करणत्वाद्‌ वास्या दिवदिति 

योग्यादीन्येव कथ लिङ्गमित्य 

प्रासद्ध पूवकत्वादपदेरास्य । ३। १। ९। 
पषिद्धो यः संयोग्यादिनि्बद्धो येन सह ज्ञातः स तस्यार्थान्तरस्यापि खङ्ग 


15 सम्बद्धत्वात्‌, नासम्बद्धम्‌ । 


सम्भाव्यते । ‹ प्रसिद्धपूतैकलादपदेशस्येति । यस्य धूमो ऽगेः संयोगीति पूरं सम्बन्ध 
28 धरमदशनाद्भ्न्यनुमानं नेतरस्य । तस्माद्‌ धुमादिप्रतीतिरव लिङ्ग 


तथाहि- | 
्जप्रसिद्धोऽनपदेक्ञः। ३। १। १०। 
अप्रसिद्धो विरुद्धः, यस्य साध्यधर्मेण सह नैवास्ति सम्बन्धः अपि तु विपयेयेण, 
अपावनपदेरोऽहेतुः । 


९ अर्भूताभूतस्य च मूनभूस्य 0. । २ क चिद भूता दृयामता 0. ३ प्रसिद्धिपू 
3. मि. उ. । स्वार्थानुमानपरिच्छेदे | 1 ` प ३८४ पं०-१,७ ¶१ृ'2 प १२०४, १२०} |] 
परारथानुमानपरिच्छेदे [ ` पर ६५४, ¶2 प्रज १४८ 1 च प्रमाणसमुच्चयचृत्तौ दिडनागेनो 
द्रतमिदे स्त्रम्‌ । तस्य [ 7110७ ] भोटभाषाुवादे परसिद्धपूषेकत्वादपदेशस्य ' इति परार 
्रहणक्राटे प्रसिद्धस्तस्येव 
म्‌ । तद्वषय तु छिङ्गत्वमुपचयते | प° 
। कथम्‌ { यस्य धूमादयोऽग्न्यादिभिः सम्बद्धा अप्रसिद्धा 
11 “--विशालामवती ! £ १०-११ सूत्रयोः उ.मध्ये 
इति पायोऽत्रवदेवास्ति । अन्यन्न तु--'अप्रसिद्धोऽनप 


११५७ | 1... प्रसिद्धपूतैकतादपदेशस्य 
तं प्रति धूमाद्योऽनपदेशाः [ पर" ११६४ ११७४ 
अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌. सम्दिर्धश्वानपदेशः 


तृतीयस्याध्यायस्य प्रथममाहिकम्‌ । २७ 


असन्‌ सन्दिग्धश्चानपदेराः। ३।१।११। 


असन्‌, यः पक्षे नास्ति, तेनार्थादसन्‌ असिद्ध इत्यर्थः, सन्दिग्धश्चानपदेशः 
सन्धिर्धोऽनैकान्तिक इत्यथः 


उदाहरणमाह-- 
विषाणी तस्मादश्वो विषाणी तस्माद्‌ गौरिति च।३।१।१२। 
८ अयं पदार्थोऽश्चः › इति साध्ये विष।निघ्वं विहुद्धम्‌, अश्चविप्ययेण परिषाणि- 


त्वस्य व्यापिः । "अयं पदार्थो गौः इति साध्ये विष,णिखमनेकान्तिकम्‌, साध्य ` 


विपथैयाभ्यां व्या्त्रात्‌ । चशब्दोऽनुक्तपमुचचभाथेः, ' शशो विषाणी ! इति साभ्येऽसिद्ध 
विषाणिखम्‌ , पक्षेऽववमानत्वात्‌ । प्रसङ्गादे तदुक्तम्‌ । 
किञ्च, 
आत्मच्छ्रियमनोऽभसननिकर्षाद यन्निष्पवयते तदन्यत्‌ । ३। १। १३। 


10 


चतुष्टयसनिकर्षाद्‌ यदुपते ज्ञानार्थं कार्थ तद्न्यद्‌ हेखन्तरमासज्ञापकमस्तीति । ` ` 


ज्ञानस्य समवायिकारणपेक्षित कायताद्‌ घटवत्‌ । 
परधतिनिघ्रत्ती च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परत्र लिङ्गामनति।२।६।१४। 


पर्यगास्नेति शरीरम्‌ । शरीरे प्रवृत्तिनिवृत्ती दृष्टे अत्मानमनुमापयतः । शारीरं 
प्रयलमवता अधिष्ठितं हिताहितप्रवृ्तिनिवृ्चिमच्वाद्‌ घटवत्‌ । 


॥ तृतीयस्यायमाहिंकम्‌ ॥ 


यि = सननकनक+ 


देशोऽघन सन्दग्धश्च ` मि. । प्रमाण खयुच्चथवृत्ति. ¶ ० ९५०, ¶ ० १४८६. । 


[> 
ध्न 


«एतदेवाह सूत्रकारः- ञप्रसिद्धोऽनपदेबोऽसन्‌ सन्दिग्धश्च ` इति । “-प्ररास्तपादभाष्य 9. 


^ एतदेवाह सूत्रकारः--अप्रसिद्धोऽनपदेरोऽसन्‌ सन्दिग्धञ्चति । अग्रसिद्धोऽनपदेश इति विरुद्धावरोष 


तस्य सपक्षेऽ प्रसिद्धत्वात्‌ |. असन्नित्यसिद्धः, तस्य पक्षघमेत्वेनासक्वात्‌ । सन्दग्धश्चानपदश : 


इत्यनेकान्तिकसंगरहः । “व्यो. ० ५६९ । 
१ प्रयो नास्ति 0. ?.। २ खि्गम्‌ | तृतीयस्य प्रथममाद्धिकम्‌ 2. । दृदयतां प° १० 


रि० २ । 


ॐ 


10 


15 


20 


र । 9 | | ९ 
तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीयमाह्िकम्‌ । 

उक्त आसमिन्दरियमनोथसननिकर्षो ज्ञानहेतुः । तस्सिद्धयधं मनः कथयति - 

आत्मेन्द्रियाथेसच्चिकषं ज्ञानस्या नावो भावश्च मनसो रिङ्म्‌ | 
३।२।१। । 

आलिन्दियरथानां सन्निकषँ यदभावाज्ज्ञानं न भवति यद्धावे च मवति तद्‌ मनः । 
एवं ज्ञानोपपत्यनुसत्ती मनसो लिङ्गम्‌ । गुणाः संख्यापरिमाणष्ठथक्संयोगविमाग परता ` 
परत्वसंस्काराः । 


द्रःयत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते । ३।२।२। 
यथा अद्रऽयवत्वात्‌ परमाणुवायोद्रव्यत्वं नित्यस च एवं मनसः । 
प्रयट्नायोग पदयाज्ज्ञानायौगप्याचैकं मनः। ३।२।३। 


महुषु कायषु जेयेषु च युगपत्‌ प्रयला ज्ञानानि वा न प्रदुर्मवन्तीस्यतः प्रयल- 
्ञानायौग पचादेकं मनः प्रतिशरीरं मूतमस्पञचं निरवयवं निस्यमणु आश्यचारीति 

पाणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुख- 
दुःखे इच्छाद्ेषौ प्रयत्नश्रेत्यात्मलिङ्गानि । ३।२।४। 


प्राणापाननिमेषोन्मेषा मनोगतिश्च प्रयरनङार्मत।दातनो ङिज्ञम्‌ , जीवनमदृष्टकार्य- 
वत्‌, इन्द्ियन्तरविकाराः स्पतिपरभवसत्‌ , घुखादयो गुणत्वात्‌ । तिर्यवपवनस्य 
वायोदेदस्थितस्य यत्‌ प्राणापानकरम तत्‌ प्रयलक्ाम्‌ , शरीरपरिगृ्ीतवायुविषयतवे सति 
विकृतत्वात्‌ › भसखरपरिगृदीतवायुकर्मवत्‌ । निमेषोन्मेषक्रिथापि प्रयत्नकाया, निमेषोन्मेष- 
्रियाशब्दवाच्क्खात्‌, दारुयन्तनिमेषोनोषक्रियावत्‌ । मनसा संयोग अत्मनोऽदृष्टापेक्षो 
जीवनम्‌, शरीरवृद्धय।दि तत्क।यैमपि जीवनम्‌ , शरीरं परयलनताधिष्ठितम्‌ , वृद्धिक्षतमस. 
संरोहणनिमित्तलात्‌, जीर्णगृहवत्‌ । | इन्दियान्तरं परति मनसो गमनं मनोगतिः प्रय्न- 
काया, अभिमतप्रदेशसम्बन्धनिमित्ततात्‌ , पेरकक्रियावत्‌, सा हि दारकपरयतनङ्कता । 
रूपारोचन-संसकार्यक्तिरसस्मरण-परयतन-मन क्रिया-रसनमनःसम्बन्ध-रसनविकाराणां 
पस्य पष्य कारणतवादुखपिः, पि बेपरीयेन, उत्तोत्तरसमरात्‌ पूवस्य पूर्व्य 


तृतीयस्याध्यायस्य दवितीयमाहिकम्‌ । २९. 


स्मरणेन सात्मा अनुमीयते । न स्मृतिरिन्द्रियाणामन्येन दृष्टे ऽ्थऽन्यस्य । न रीरीरावय- 
वस्य, अवस्थामेदेन मिच्यमानघवात्‌ । ““ देवदत्तस्य रूपर सगन्धस्पशोपरत्यया एकानेक- 
निमिन्ताः, ' मया ! इति प्रत्ययेन प्रतिसन्धानात्‌, इतस ङ्कतानां बहूनामेकस्मिन्‌ नतेकी 
अक्षेपे युगपदनेक प्रत्ययवत्‌" [ न्या यवार्तिक १।१। १०] इति ऽदयोतकरः 

युखादयश्च गुणिसपेक्षाः, गुणात्‌ , रूपवत्‌ । - 5 

द्रर्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते । ३।२।५। 
अद्रञ्यवत्वात्‌ परमाणुवायोरिवि द्रग्यखनिव्य्वे । 
ननु च 


यज्ञदत्त इति सति सन्निक्रषं प्रत्यक्षामावाद्‌ दष्ट लिङ्न 


विद्यते। ३।२।६&। १ 


यथा चाक्षुषायक्षन्निकषे सति यज्ञदत्तोऽयमिति प्रत्यक्ष भवतिन तथा प्राणादि 
सुखादिसम्बद्धोऽयमात्मेति ज्ञानं जायते। अथ कथमदृष्टसम्बन्धं प्राणादि आत्मनो लिङ्गम्‌ 
तदाह-न प्राणादि इष्ट रिङ्गम्‌ । | 

सामान्यतो दष्टाचाविदहोषः। ३। २।७। 

प्राणादीनां निर्निमित्तानां सुखादीनां | चान।श्रितानामनुखत्तिः, अत एषां केनापि 
निमित्तेनाश्रयेण मान्यम्‌, इर्यतोऽपि सामान्यतो दष्टादाकाश्चादीनामनिर।सादविरोषः, 
तेषामपि हेतुत्वस्तम्भवात्‌ । 

 तस्मादागामक्म्‌।३।२।८। 
‹ आत्मास्ति ` इति प्रवादमात्रमिप्यथः । 
¶तत्‌? । 20 


अहमिति शाञ्दव्यतिरेक्ान्नागमिकम्‌ । ३।२।९। 
अहमिति शब्देन क्षिव्यादिभिन्नास्मद्रव्यविषयेण रेकाधिकरण्यात्‌ "अहं प्राणादिमान्‌ , 
अह सुखवान्‌) इति । तप्मात्‌ प्राण।दिलिङ्गतवान्नागमिकम्‌ । 








१ इरीरस्य 0.1 २ स्टयतां नयचक्रबृत्तिः प्रण ५४५७ पं० १६। तच्वर्घग्रहपञ्चिका, 
श्छो० १८०-१८१। द ' चश्चुषा अथेतनन करं ` इति पाठोऽत्र समीचीनो माति । ४ कित्यादिविभिन्ना' 0. । ‰ 


३० चनद्रानन्दविरचितच्रस्यलङ्कते वैरोषिकषुभर 


ननु च 
`. यदि च दृष्टप्रत्यक्षोऽहं देवदत्तोऽदं यज्ञदत्त इति । ३।२।१०। 

यदि खल्वहं देवदत्तोऽदं यज्ञदत्त इत्यामनि टष्टप्यक्षमिद्‌ भवेत्‌ एवं युज्येत 
अहंर्दस्यारमवा चकम्‌, यावता रचरीराभिधायकदेवदत्तशठ्दकार्थाधि करणत्वादह्‌- 
रब्दोऽपि श्रीरवाचकः | तस्मान्न प्राणादिषुखादीन्यासनिणयहेतुः । 

देवदत्तराब्दः कथ शरीरे इत्याह- 

देवदत्तो गच्छति विष्णुमिन्नो गच्छतीति चोपचाराच्छरीर- 

यक्षः । ३।२।११। 


` _ गमनवाचिना "गच्छति! इति राड्देन सह प्रयोगाद देवदत्तश्चब्दः शरीश्व चनो 
10 ऽवसीयते आसनो गत्यसम्भवात्‌ । तस्माद्शब्दोऽपि चरीरे एव, देवदत्तशठ्देन 
सह इष्टत्वात्‌ । | 


- „~ .. नतत्‌, 


९ॐ 2 


सन्दिग्धस्तूपचारः । ३।२। १२ । ` 
देवदत्तशब्देन एकार्थापिकरणतवाद्‌ योऽयमुपचारोऽदहंशब्दश्य शरीरे स सन्दिग्वः, 
15 # शरीरस्य आत्मोपकारकल्वादहंशब्द आतमामिधायक उपचरित उत सुष्यतवया 
दारीरस्याभिधायकः ? इति न शरीरात्मनोरदहंशब्दस्य निश्चयः । 
स्वपक्षे निश्वयमाह- | ह 
अहमिति प्रत्यगात्मनि मावात्‌ परत्राभावादर्थान्तरपत्यक्षः 
। ३।२।१३। | 
%0  प्रत्यगाल्मनीति मालनि, परत्रेति शारीरे । यदि भईंशब्दः शरीरवचनः स्यात्‌ एवं 
सति तस्मिन्‌ पिण्डे देवदत्तशब्द इव सर्वेः प्रयुज्येत । न सेवम्‌, अत भलन्यर्था- 
न्तरे ' अहं 'शब्दः प्रत्यक्षः । 
शरीर इव आत्मन्यपि पररयोगान्न स्यादिति चेत्‌, अत आह-- 


न तु रारीरविोषाद्‌ यज्ञदत्तविष्णुभिच्रथोज्ञानविरोषः। ३।२।१४। 


¢+. 


2 १ यदि ट्ष ©.! २ प्राणादिषुखादीनां नि्ैयहेतुः 0, 7. | 


तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । ३९ 


यज्ञदत्तविष्णुमित्रयोः सम्बन्धिनः रीरविरोषाद्‌ यथा दृष्टाद्‌ न तदीये सुखादाव- 
स्मदादीनां जायते ज्ञानं तथेव न तदीयादङ्कारोऽप्मामिः संवते यतोऽदंशब्दः प्रयुज्येत । 
रीरवाचकत्वे तु यथा रारीरं शृषट/ तत्र देवदत्तशब्दं प्रयुज्ञते तद्वदिममपि प्रयुञ्जीरन्‌ , 
त्वेवम्‌ । तस्मान्न शरीरे । आलमवृ्तितवे तु परैमयोगः । एवमहंशब्देनं एकाषि करण. 
त्वात्‌ युखादय अत्मविषयाः प्राणादयश्च तन्निमित्तः । 5 
खखदुःखज्ञाननिष्वत्यविदोधादैकात्म्यम्‌ । ३।२। १५। ` 
यथा सदिङ्गाविरेषाद्‌ विरोषरिष्गमावाचैको मावक्तयेैवे सुखदुःखज्ञानानां 
निष्पत्यविरोषाद्‌ विरोषरिङ्गामावाचैकास्यम्‌ | ` व 
नैतत्‌* ` 10 
नाना व्यवस्थातः। ३।२।१६। 
अन्यस्य सुखादियोगेऽन्यघ्य तदमावादनया व्यवस्थया नानां भासमानः । 
श्ाखसामथ्याचेति । ३।२। १७। $. 
 प्रामकामो यजेत, स्वर्गकामो यजेत [ ] इत्यतोऽपि चाख्सामर्थ्याद्‌ 
नाना असमानः । तस्य गुण।: बुद्धिुखदुःखेच्छद्ेषपयलनादृष्टसंस्कारा वैरो षिक्राः । 15 
अन्ये तु संख्यापरिमाणप्रथक्छसंयोगविमागाः। ॑ 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ ` 


र "विष्णुमित्र सम्बन्धेन |: | 2 > > एतचिहान्तमगतः | पठः () मध्ये नास्ति | र परादेक्यम्‌ 
2। ७ शाच्लसामर्ध्याच्च । तृतीयोऽध्यायः 28. । 1 इ ५ 4 


 चतुथस्याभ्यायस्या्माहिकम्‌ । ध 
एवं द्रम्यणयुक्छा नित्यलमुपरबधवनुपरज्धी च तेषु कथयति पङ्गादन्यत्‌- ` 
 शस्द्कारणवत्‌ तन्नवम्‌ । ४।:१। १। 
अद्रव्यक््वादित्यनेन यत्‌ सत्‌ कारणरदितं तद्‌ निघ्यमुक्तं परमाणरादि ।- 
5 उपल्न्बौतु ` 9 9 
~ तस्य कार्थं लिङ्गम्‌| ४।१।२.। 
त्य परमाण्ादेरिन्दियेरगृद्यमाणस्यपि शरीरमहाभूतादि कार्यं रिङ्गम्‌ । 
यतः ह 
कारण माचाद्धि कायेमावः। ४।१।३। 
10 य्मात्‌ कारणेभ्यप्तन्तवादिभ्यः पटादि कार्यमुखद्तेऽतः कार्यस्य कारणपूवै- 
कत्वात्‌ कारणस्य काय लिङ्गम्‌ | ऋ > 
अनित्यमिति च विष्ोषप्रतिषेघमावः | ४ ।१।४। 
यदा खट “सवै कायैमनिलयम्‌› इद्युच्यते तदानेन नित्यत्वस्य विरोषप्रतिषेधेन 
कोयेविष॑येण किञ्चित्‌ कारणं नित्यमिति ज्ञायते । [र 
15 अविदयाच।४।१।५। 
अविचा अग्रहणमतीन्ियतवेन परमाणूनाम्‌, तदपि अनिलं निवारयति । 
अद्र्यमने हरथ तद्रतमनित्यवं केन गृह्येत £ तत्मा्चानित्यता वक्तु शक्या । 


९ सदकारणवन्नित्यम्‌ 0. 3. मि. उ! विशाखामलवती. प° ११७ ६ । ^ सदक।(रणवत्वा- 
( त्त १ ऊन्निलम्‌ “-प्रमाणसमुचयचत्ति. 7 प्र ३९ 2, 1“ पृ १२० 9। यथा 2. मध्ये 
20 तथा नयचक्रचत्तो [ धू° ३९० पं ८] अपि सदकारणबत्‌ तन्निश्यम्‌ ` इति पाठ उपलभ्यत 
इति सोऽपि प्राचीनः पाठः । २ भमूतादि$ लिङ्गम्‌ 0). । ३ अनित्यमिति च विशेषप्रतिषेधभावः 
23. । अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेधभावः-द. । अनित्यमितिविशेषप्रतिषेघ(भावः 02. । अनित्यमिति 
न विशेषे प्रतिषेधभावः ?. । “ यदपि नित्यत्वे द्वितीयं कारणमुक्तम्‌-अनित्यमिति च विरोषतः 
प्रतिषेधामाव इति ` -बह्यलु्रराकरभाष्य २। २। १५।. यदपि द्वितीयमिति । ठन्धरूपं 
दि कचित्‌ किंचिदन्यत्र निषिध्यते तेन ‹ अनित्यम्‌ " इति लौकिकेन निषेधेन अन्यन्न नित्यत्वेसद्भावः 

25 कतपनीयः । ते चान्ये परमाणव इति । - ब्रद््शांकस्माष्यभामती. २।२॥। १५॥।. 


चतुथस्याध्यायस्य प्रथममाहविकम्‌ । ३दे 


उपरञ्विः कथमिति चेत्‌, | 
महत्यनेकद्रउ्यवन्वाद्र पाचोपरन्िः। ४ । १।६। 


महत्वपरिमाणसमवायिनि द्रव्ये समवायिकारणद्न्यबहुवाद्‌ रूपा शुङ्खादे्ान 
भवति । 


कुत एतत्‌. ई यतः... ` | 
अद्रञ्यवत्वात्‌ परमाणावनुपरन्धिः । ४। १ । ७। 
सत्यपि खपे परमाणोः समवायि करणद्रग्यामावान्नोपरुब्धिः 
रूपसंस्काराभावाद्‌ वायाबनुषकन्िः । ४।१।८। | 
सत्यपि अनेकद्रठ्यवत्तवे महत्वे च द्पारूयस्य संस्कास्स्यामाव द्‌ वायावनुपरुन्धिः। 
अनेकृद्रभ्यताया वििष्टाया हणात्‌ जयणुक्गेऽप्यनुपरन्धिः सिद्धा 
ख्पे कथम्‌ ? | 
अनेकद्रन्येण द्रव्येण समवायाद्‌ रूपविरोषाचो पररिधः। ४।१। ९ 
महता क्षनेकद्रग्यसमवायिद्रग्येण घटादिना सूपगुणप्य समवायाद्‌ रूपविरोषाश् 
खूपत्वाख्यात्‌ सामान्यविद्रोषादुषरल्धिः । 
एतेन रसगन्धस्पर्दोषु ज्ञान व्याख्यातम्‌ । ४ । १ । १० 
एतेन अनन्तरोक्तेन न्यायेन अनेकद्वन्येण द्रन्येण समवायाद्‌ रसत।दिसामान्य- 
विदोषेभ्यश्च रसादीनामुपरुल्षिः । 
तद भावादन्यभिचारः। ४।१। ११। 
परमाणुष्धपध्यनेकद्रव्येण द्रव्येण समवायामावान्नोपरुन्धिः, ततोऽनेकद्रभ्येण 
[ द्रग्येण ] समवायस्य खपोपरुन्धेश्वानव्यभिचारः । 
संख्याः परिमाणानि "पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे 
कमे च इपिद्रन्यसमवायाचा्ुषाणि । ४।१।१२। 
रूपीति. विशिष्टं पि, तेन उपङल्धियोग्येन रूपिणा समवायादेतानि च्चुषाणि 


१ ओत १ |्रहणात्‌ £. । ग्रहणात्‌ 2.1 २ अनेकदरव्येण समवायाद्‌ 28. 0. । ३ अनिकसमवायि* 0. + अनेकदव्येण समवायाद्‌ 58. 0. । ३ अनेकसमवायि° 0. } ` 


स्यनिकद्रव्येण समवायाः 0: । ५ # # एतचिहान्तगतः पाठः - मध्ये नास्ति ६ रूपि- 
समवायाः ^) 


५ 
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34 ॐ 


1 चन्द्रानन्द धिरचितदरवलङ्कुते वैरोषिकष्र 


स्वसामान्यविरोपेभ्यश्च । 
आ 1.37 
3५ ` अरूपिष्वचाक्षुषत्वात्‌ । ४।१।१३ |` 
| यस्माद्‌ इपरहितेषु भहु दरव्यान्तरेषु स्थितानि न ज्ञायन्ते । 
¢` एतेन गुणत्वे भवे च स्व॑न्द्रियज्ञानं ठंथाख्यातम्‌ । ४। १। १४। 
यथेव ॒महेयनेकद्रन्येण समवायाद्‌ पादीनां समवेतानामुपरूड्धिरेवं महति 
समवेतेषु गुणेषु समवेतयोगुणलमावयोप्त्तेगीणे रूपादिभिः समवायाद्‌ यथास्वं चक्ष 
गादीन्दिरुपरलुन्धिः, न तु सामान्यविरोषाप्तेपूषरम्भ कास्तदभावात्‌ । एवं तत्त्वादीनां 
स्रिन्द्रियेः, द्रव्ये तु मावस्य* समवायात्‌ । कर्मणि संमवेतप्तमवाय।द्‌ गुणवत्‌ । 


॥ चतुर्थघ्याचमाहिकम्‌ ॥ 





-"--~-~-----~-------~------------------~-_~-~___ ५ "1 १ ह --------------- (1 । ८ । ४ ५ 

£ = भद्द व।दन्तसेशर १5 1 महत्स्ववान्तरेषर () 1 सावाग्द्रयज्ञान । । सवनं ज्ञान {28 
म. उ. । २ व्याख्यातम्‌ । चतुधंस्य प्रथमाहिकम्‌ ८3. । ४ * * एतचिदहान्तर्मतः पाडः 0 मध्ये 
नास्ति ५ विशेषेघरुपल {.। 





चतुथस्याध्यायस्य दहितीयमाहिकम्‌ । 
इदानीमाध्यासििकमेषां कार्यमुच्यते, तत्र-- ` ` `. 
प्रत्यक्ाप्रत्यक्षाणाम प्रत्यक्षत्वात्‌ संयोगस्य पथ्चात्मकं न 
विद्यते ।४।२।१। (` ॥ 
क्िस्यादिपञ्चङेन शरीरारम्मे त्रयाणां प्रक्षत्वाद्‌ वायोसत्यक्षत्वाद्‌ यथा तद्वता 5 ` 
संयोगोऽप्यपरत्यक्ष एवं ॒शारीरमप्रसयक्षं॒स्यात्‌ प्रव्यक्षाप्यक्षिरारज्धत्वात्‌ । ` प्रव्यक्षस्वात्त 
मन्यामहू-न पञ्चभिरारब्धमिति । 


ननु त्रिभिः प्रवयक्षरारभ्येत, ` + 1 

गुणान्तराप्रादु भावाच्च त्यात्सक्मपिन।४।२।२।; कः ^. 

क्षितिस्षलिलनङ्रारम्मे विरक्षणेभ्यो हूपादिभ्यः काये विलक्षणानि इ्पाणि 10 
गुणान्तराणि जायेरन्‌ । न स्वेवम्‌ । अपि तु पार्थिवानेव रूपादीनुषलमामहे । तस्मान्न 
उयात्मकम्‌ । | | | ~ 4 4 
आत्मसंयोगस्त्वविप्रतिषिद्धो मिथः पञ्चानाम्‌ । ४।२।.३। 


धा्मशाब्देन स्वूपम्‌, स्वरूपेण पञ्चानामपि भूतानां परस्परसंयोगो न प्रतिषिध्यते 
रौरीरेऽनारम्भकसवेन । पार्थिवश्रीरे जखदीनि संयोगीनि, न समवायीनि । जलादिभिर- 


योनिजमेव शरीरमारम्यते वरुणलोकादौ । क 
कुतः ! 
अनेकदे श पूयकत्वात्‌ । ४।२।४। 
अनेकदेशाः परमाणवः," तेरेवरम्यते जरू दिशरीरम्‌› न श्युक्ररोणिताम्याम्‌ । , 
५ ९0 


धमवि्ोषात्‌। ४। २।५। 
धर्मविरोषपेक्षाः परमाणव एव शरीरमारभन्ते न शुक्रादि। कथ हि पुण्यवतां 
शुक्रादिमयं शरीरं स्यात्‌ । 


श प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाभ्यामप्रत्यः 0. । २ -"सरम्यते ~). ।.३ शरीरेगारम्भकत्वेन.^). >. । ४ 
तेरारभ्यते 0. । ५ + 4 ^ 


३६ च््रानन्दविरचिलदृस्यलङकते वैदोषिकसभे 
इतश्च) 
कार्यविरोषात्‌ | ४।२।६। 
शमादि शषरीराख्यात्‌ कार्यविरोषाद्‌ मन्यामहे-सन्त्ययोनिजानि । 


इतश्च, 

$ समाख्याभावात्‌। ४।२। ७। 
 ‹ अङ्गारेभ्यो जातोऽङ्गिः › इत्येवमादिसमास्यामावाद्‌ मन्यामहे-सन्त्ययोनिजानि । 
कृतः | क. 


संज्ञादिमत्वात्‌ ¦ ४।२।८)। 
यतः प्रसक्षेण अङ्गारजन्मौदिकमथं दृष्टा पुरुषैः प्रणीयन्ते संज्ञाः ' अङ्गिराः ' 
10 इत्यादयः । अतः संज्ञानामादिमच्वात्‌ समाख्या यथार्था । 
अतः | ॑ 
सन्त्ययोनिजं बेदलिङ्गाचेति। ४।२।९। 
' चन्द्रमा मनसो जातः › | ] इव्यादिकाच्च वेदणिङ्गात्‌ सन्त्ययोनिजाः 
शरीरविरोषाः । एवं जलदिशरीरमयोनिजमेव । पार्थिवं तु योनिजमयोनिजं च । 


15 "` ` ` ॥ चतुर्थोऽध्यायः । समाप्तो द्रध्यायिक्षारः ॥ 


9 


6 । | ------------------------------(-----((_(__ - , [ । । 
: १ “जन्मादिकं दृष्टा 0.1 २ “जानि वेद्‌ 0 । ३ ®लिङ्गाच । चतुर्थोऽध्यायः 83. । 


पञ्चमस्याध्यायस्य प्रथममाहिकम्‌ । 


एवशुक्तषु द्रव्येषु गुणानुहद्वय अद्पवक्तव्यत्वात्‌ कर्माण्यमिधत्ते । तत्नर-- 
आत्मसंयोगगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कम ।५।१।१। 

स्वाश्रयसंयोगापेक्षित्वात्‌ प्रयत्नस्य क्रियारम्मे आत्महस्तसंयोगः कर्मणः कारणम्‌ । 

सापेक्षक्ारणत्वात्‌ संयोगस्य प्रयत्नोऽपि कारणम्‌ । अतो द्वाभ्यां हस्ते कर्म 
तथा सुसलकमं हस्तसंयोगाचच । ५। १।२। 

तथेति स्खय।मात्रातिदेशः, तेन हस्तमुसरसंयोगो मुसरकमेणः कारणं पूर्वाधिङतश्च 
प्रयत्नः । न तु भासमहस्तसंयोगोऽपतमवायिकारणं मुसरुकमेणि, आ्मसंयुक्तहस्त- 
संयोगादेव तस्सिद्धेः । 

अभिघातजे सुसल्क्मणि व्यतिरेकादकारणं हस्तसंयोगः 
। ५।१।३। 

वेगवद्रव्यसंयोगोऽभिघातः, उद्रभिघातादुखन्ने मुसरुप्योरपतनकमेणि अकारणं 
हस्तमुसरसंयोगः पूर्वपरयतनप्याभिधाताद्‌ विनष्टलात्‌, ‹ उत्पततु मुसद्द्रग्यम्‌ ' इती. 
च्छाया अभावात्‌ प्रयत्नान्तरस्यामावः, संयोगस्य च गुणकर्मरम्भे सपेक्षकारणसात्‌ 
प्रयत्नरहितो दस्तसुसरसंयोगो न कारणसुत्पतनस्य । 

तथात्मसंयोगो दस्तयुसलकमणि । ५। १।४। 

यथेव हस्तमुस्तकपंयोगो सु्तछोदतनकर्मणि न कारणे तथास्महस्तसंयोगोऽपि 
हस्तोत्पतनकर्मेणि न कारणं संयोगस्य सापेक्षकारणस्वात्‌ ' मुसठेन सहोरपततु हस्तः, 
इति [अभि] सन्धेरभावेन प्रयत्नस्य चाभावात्‌ । 

कुतस्तयोशृत्पतनमिति चेत्‌, | 

मुसलाभिघातान्त सुसलसयोगाद्धस्ते कम । ५।१।५। 

उदखराभिघातो म॒ुसरस्योखतनकर्मणः कारणम्‌ । दस्तमुपरसंयोगस्तु मुषर्गत- 
 वेगापेक्षो हस्तकर्मणः कारणम्‌, नाभिषातोऽसमवेततात्‌ । 


९ सक्षि 0.1 २ गुणकर्मारम्भसपेक्ष' 0.1 'णकरमरम्मे सापेक्ष" >. । 


10 


20 


10 


३८ चनद्रानन्दविरचितच्स्यलङ्कृते वेरोषिकष्न्े । 


तथात्मकम हस्तसंयोगाच । ५। १।६। 
आस्मेति शरीरेकरेशः, यथा चैतदप्रतमयं हस्ते मुष्ठे च कर्मे तथेव हस्तावयव- 
संयोगाद्‌ हस्तगतवेगपेकष।द्‌ हस्तोखतनकाटेऽगयतरे तस्मिन्नपत्ययं कप जायते । 
 संयोगाभावे य॒रुत्वात्‌ पत्तनम्‌ । ५।१।७। 
विमागाननिवृतते हस्तयुससंयोगे गुरुत्वात्‌ पतनं मवति । , 
नोदनविहोषाभावादं नोध्वं न तियेग्‌ गमनम्‌ । ५।१।८। 
नु्तेऽनेनेति नोदनं वेगप्रयलापेक्षः संयोगविरोषः, प्रक पयत्नामवे नोदनामावाद्‌ 
नोध्वं तिर्यग्‌ वा केवलाद्‌ गुरुतखाद्‌ युसरादेगेमनकममे मवति । 
कुतो नोदनविरीषः ! | 
प्रयत्नविरोषान्नोदनविद्ोषः। ५। १।९। 
¦ उत्र इदं क्षिपामि ' इति इच्छ(विरोषजः प्रयल उन्न हस्तादेरदैव्यस्य द्रव्या 


न्तरेण संयो नोदनाख्यं जनयति । 


15 


20 


। 


९1 


नोदनविदोषादुदसनविशेषः। ५। १।१०.। 
दूरदेशप्ररणेच्छाविशिष्टत्‌ प्रयलनाज।तो नोदनविरोषो दृरदेशक्षेपणं करोति। 
| हस्तकमणा दारककरमं ठ्याख्याततम्‌ । ५। १।११। 
यद्‌ गभस्य स्पन्द्नादिकमं तद(त्म्रीरेकदे शंयो गाज्ञीवनपूर्वैकप्रयलपिक्षाद्‌ 
भवतीति सप्रस्ययम्‌, मतुः कायविरकरोपसपणकमे गर्मप्यप्रैसयमाससंयोगाददृष्टा- 
पक्षाद्‌ मवतीति । ` | 
तथा दग्धस्य विस्फोरनम्‌ । ५।१। १२। 
म्यासक्तं मनसि यद्‌ द्ग्ध्य हस्तादेरविक्षेपणे तदपि जीवनपूर्वकप्रयत्नपेक्षादास- 
हस्तसंयोगाद्‌ भवतीति नाप्रत्ययम्‌ । 
प्रयत्ना मावे गुरुत्वात्‌ स्तस्य पतनम्‌ । ५। १। १३। 


ररीरविधारकप्रयरनाभवे सुपप्याज्गानां. पतनं गुरुखाद्‌ मवति तैदामिसन्ये- 
भावात्‌ । 


[अ 1 त 
१ ततो 0. २ दूरदेशे 0.1 ३ श्रव्ययाल्मसंयोगाः 0. % दस्तादेरवक्षेपणं ©. । ५ 


तदाऽभिसन्धेः ˆ. । तदभिसन्धेः 0. । 


पञ्चमस्याध्यायस्य प्रथममाद्धिकम्‌ । २९ 


तृणक्षमे वायुसंयोगात्‌ । ५। १ । १४। 
वेगापक्षाद्‌ वायुतवृणसंयोगात्‌ तृणादीनां कमे, तेषां प्रयत्नाभावात्‌ । 
मणिगमनं सूच्यभिसपणमित्यदृष्टकारितानि । ५। १। १५। 
मणीनां तस्करं प्रति गमनं सूचीनां चौयस्कान्तं भरति धरमाधरमक्ृतमि्यथः । 
` इषावयुगपत्‌ संयोगविशरेषाः कर्मान्यत्वे हेतुः । ५।१।१६। 5 
नोदनादाचं कर्म, संस्काराद्‌ बहूनि कर्माणि इषाबुतपधन्ते । एकरिमस्तु करमणि 


प्रथमेणेवाकाश संयोगेन विनष्टत्वात्‌ कर्मण उत्तासंयोगविभागा नोयेरन्‌ , तस्मादिषाव- 
नेकं कर्म | ` | 


नोदनादाव्यमिषोः कर्म ्र्मकारिताच्च संस्कारादुत्तरं तथोत्तर' 
सत्तर च । ५।१।१७। ` 10 

ञ्यादारसंयोगः प्रयल्नापेक्षो ज्यागतवेगापेक्षो वा नोदनम्‌, तत आघमिषोः कमं _ 
नोदनापेक्षं संस्कारं करोति, निरपेक्षं तु संयोगविभागौ । ततः संयोगाद्‌ विनष्टे कर्मणि ` 
नोदने विभागाद्‌ "विनिवृत्ते आचकर्म॑जसं्कार उत्तरमिषौ कमं करोति, तथोत्तरमुत्तर 
पौनःपुन्येनेव्यथेः । ४ € = 4 


संस्कारा मावे गुरुत्वात्‌ पत्तनम्‌ । ५।१।१८। 15 
सपरीवद्रव्यसंयोगेन संस्कार विनाशाद्‌ गुरुप्वं तसतनकमं करोति । 


| पञ्चमस्यायमाहिकम्‌ ॥ 


~~~ 


१ वायस्कान्तं 2. । २ संयोगघिशेषात्कर्मान्यत्वे दहेतु 2. । संयोगविरेषात्‌ कर्मान्यत्वे हेतु 
{8 । संयोगविशेषः; कर्मान्यत्वे हेतुः 0). । संयोगविशेष कर्मान्यत्वे हेतुः मि. उ. । संयोगविशेषा 
कर्मान्यत्वे हेतवः- न्याय वासिक. १ । ४० । ३ तत्कमकारिताच्र मि. उ सक्ति प. १७१; 20 
सेत॒ ए १८०, ्योप्रवती ० १९५ । ४ त (2. । ५ तथोत्तरमुत्तरेण 0). । 





पथमस्याध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । 


आध्यासिकेषु तसप्बद्धषु च कर्मण्युक्छा महामूतकर्माणि व्याचष्ट 
` नोदनादभिघातात्‌ संयुक्तसंयोगाच पृथिव्यां कमे । ५।२।१। 
समस्तान्‌ व्यस्ताश्च गुरलद्रवखवेग्रयलनानपेकषमाणो यः संयोग विषो नोदनात्‌ 
5 प्रेए्णादविभगहैतोः कमैणः कारणं [ तद्‌ १] नोदनम्‌, तथाहि-पादादिभिर्नुच मानायां 
पङ्कल्यायां प्रथिव्यां कमं जायते । वेगापेक्षोऽभिध।तादभिहन्यमानप्य विमागहेतोः 
कर्मणः कारणं संयोगोऽभिधातः, तथाहि-रथादिमिरमिधाता्‌ प्रथिव्ये देशेषु दश्यते 
कमे । संयक्तसंयोगाच, वु्मानामिहन्यमानाभ्यां च संयक्तेषु मवन्ति कर्माणि । 
तद्‌ विरहोषेणादृष्ट कारितम्‌ । ५।२।२। 
यत्‌ ख विरुद्धक्रियवायुयोगात्‌ सर्वया प्रयिव्यां कम्पादि क्म प्रनानां ञ्चुमा- 
य॒भसूचनायोप्चयते तत्‌ सर्वेषामेव शुमाश्ुभपू चनाद्‌ विरेषेणादष्टकासितिम्‌ । 
अपां संयोगा मावे गुकृत्वात्‌ पतनम्‌ । ५।२।३। 
विधारकवायधरसंयोगाभावेऽषां गुरुत्वात्‌ पतनकम भवति | 
तद्‌ विशोषणादष्टकारितम्‌ । ५।२।४ । 


सस्यानां समृद्धये विनाञ्चाय वा सर्वननानामदृष्टेन जनितं पतनकम अरष्टकारसिति- 
मुच्यते । 


10 


15 


द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ ।५।२।५। 


९ नोदनाभिधातात्‌ 0. भि. उः। २ गुर्त्ववेगः 0.1 ३ नोदन। द्विभागहेतोः †‰>. । 
तुल्ना--“ तत्र॒ नोदनं गुरुतवद्रवत्ववेग प्रयत्नानपेक्षमागो यः संयोगविरेषो नोदनमविभागहेतोरेकस्य 
20 कमणः कारणे तस्माचतुष्यपि महाभूतेषु कप भवत, यथ। पदङ्कास्यायां प्रथिव्याम्‌ 1 वेगापेक्षो यः 
संयोगविशेषो विभागहेनोरेङष्य कर्मगः कारण सोऽभिवातः । तस्मादपि चतु महाभूतेषु कर्म॑ भवति 
यथा पषागादिषु निष्ठुर वस्तुम्यभिपतितेषु । तथा पादादिभिनुंनानायाममिहन्यमानायां वा 
पङ्कास्यायां एथिव्यां यः संयोगो नोद्नामिधातयोरन्यतरपक्ष उभयापिक्षो वा स संगुक्तसंयोगः तस्मादपि 
पृथिव्यादिषु कमं भवति । येच प्रदेशा न यन्ते नाप्यभिहन्यन्ते तेष्वपि कत्र जायते । ^" इति 


¢ नष ७ _ ५ 
25 प्रशस्तपादभाष्ये केपनिशूधणे । ठुयमानामिहन्यपरियागसंधुक्तेषु 0. । ५ विनाशायात्र 
सवे जनाना 0). | 


 पञ्चमस्याध्यायस्य दितीयमाद्धिकम्‌ । ४२ 
विधारकाभावादपां स्यन्दनकमे द्रवखाद्‌ मवति । 
नाड्या वायुक्तंयोगादारोहणम्‌ । ५।२।६।. 
 नाडीति ररिमः, सवितुद्धौ रदमी-शुचिश्च शुकश्च । शुचिरप आदत्ते शुक्रेण 
द्धि करोति | शुच्यारूयया नाढ्य। वायुसंगुक्तया अदित्यपयलपिक्षयरोदणम्‌। ` 
` नोदनात्‌ पीडनात्‌ संयुक्तं योगाच । ५। २। ७। 
` नोदनाच्वित्रदण्डादिमिरारोहणम्‌, पीडनाद्‌ वल्लादिभिः, पीव्यमाननु्यमानाभ्यां 
च संयुक्ते | व 
: ` श्र्षानिसपेणमिद्यदृष्टकतारितम्‌ ।५।२।८। 
वृक्षमूले निषिक्छानामपां वृक्षोपरि गमनमदृष्टेन क्रियत इति । 
अपां सङ्घातो विलयनं च तेजसः संयोगात्‌ । ५।२।९। 
अपां सदत: काठिन्यं दिग्येन तेजसा संयोगात्‌ , दिव्यभोमाभ्यां तु विरुयनम्‌ । 
तच्रावस्फूजथुरिङ्कम्‌ । ५।२। १०। 
¦ असिति दिभ्या्ु अप्प तेजः इत्यत्र तेजसः अंवस्पूजथुरभ।न्निःसरण लिङ्गमिति । 
| वाद्कच ।५।२।११। 
‹तं। अग्नि गमं दधिरे वमूषा' | ] इति च वैदिकं वाक्यं दिव्यास्वप्ु 
तेजसो “शिज्गमिति | 
अपां संयोगाद विमागाच्न स्तनयित्नुः । ५^।२।१२। 
मेधाशनिशब्दः स्तनयित्नुः । विरुद्धदिकक्रियास्यां वयुभ्यामपा भयमाणाना 
तरङ्खमूतानां परस्पर।मिषातास्प्रात्‌ संयोगाच्छन्दः । एकेनापि पकुपितेन वायुना उ्यव्‌- 
च्छि्यमानानामपां विभागाच्छन्दः । | । 
पथिवीकसणा तेजःकम वायुकमे च व्याख्यातम्‌ । ५।२)। १३। 
यथा नोदनामिषातसंयुक्तपंयोगाद्ेस्यः प्रथिव्यां कमे तथा तेजस्तो वायोश्च । 
पतद्नियत कम । ¦ | 


१ आदि््यं चतुरपेक्षया 0.) २ भचत्रचण्डादिभिः 0.।2 तेजःसंयोगात्‌ ¬ उ. । & तत्र 
च. स्पूजथुः 2. । तत्रस्पूजथु" 0. । तव्रापस्फुजधु म. । तत्र विस्फुञजथु उ, । ५ अथस्पूजश 
९. ; द ता अग्निगर्मं दधिरे विष्टपा (2. ! ७ लिङ्गम्‌ . }॥ ८ एतदपि नियतं 0. ! 


8 


15 


20 


29 


छर चमद्रान्दविरचितदृस्यलङ्कते  वैरोषिकष््र 
नियत तु- 


अग्नेषटध्वज्वलनं वायोश्च तियेकपवनमणुमनसोश्चाय . क्मेय- 
रष्टका{रितानि । ५।२। १४ 


अगनेरवत्थाने तियेग्‌ बा गमने पच्यमानस्यामत्मीमावः स्यादगां वा, तथां वयोर 


¢ तियःगमने पूयनानद्वव्याणां पवनामबोऽनेश्चप्रवोधः, विनष्टशरीराणामासनां सर्गादौ 


10 


15 


40 


| रूध्वं 0..1 शदः ए, 58. । 


परथिग्यादिपरमाणुष्वाचं पस्परोपपर्पणक्म नस्यात्‌, तथा छुव्धमूमीनां योगिनां 
कल्गान्तेऽभितन्धाय प्रयत्नेन मनः शरीराद्‌ उपरतिरिचिपावतिष्ठमानानां सगदं नव 
दारीरसम्बन्धाय - मनत आं कमे त भवेत्‌ अदृष्टादते । तप्मादगनेरूष्वेज्तररूते वायोश्च 
तिथक्पवनमणुनां चोपपर्पणकम मनसश्वाचं कमे एतानि प्राणिनामद्न क्तानि । 
`` हस्तकमणा मनसः कमं व्याख्यातम्‌ । ५।२। १५॥। 

` यथालसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कर्म तथात्ममनःसंयोगात्‌ प्रयल।च मनसः कर्म, 
एतत्‌ सदेशस्य कमे, तत्र जाग्रत इच्छदवेषपू्ैकात्‌ परयहनात्‌, प्रबोधकाले तु जीवन- 
पूवंकात्‌ । 


यतः संयोगो योग स॒ च कमेकार्योऽतो योगाङ्ग कमं, योगमोक्षौ च 
कमधिकरेऽप्युच्येते-- 


 आत्मेन्द्रियमनोथसन्निकर्षात्‌ सुखदुःखे तदनारम्मः। ५।२। १६। 


यतो हेतोरासन्दियुमनोथपननिकर्षो ज्ञानकारणत्वेन घुखःदुखे जनयत्यतस्तद नारम्भ 
तप्य सन्निकषस्यानारम्भोऽनुखत्तिरूच्यत इति । 


तथाहि-- . 


आत्मस्थे मनसि सरारीरस्य सुखदुःखा मावः स योगः ९। २। १७॥ 
यदा हिः अत्मनि मनोऽवस्थिते नेन्धियेषु तदा चतुष्टयसनिकष्यानारम्भ त्‌ 


तत्काययोः सुखदुःखयोरमावदूपो विदमानक्चरीरस्यासनो वायुनिग्रहपिक्च अमनो मना 
संयोगो योगः । 


^ 
५ 
स 


मानस्य भस्मीभावः स्यादपां तथा वायोरतिर्मग्गमने 


25 शरयवानं 0. । ३ व्यागमेव नामावः अगेशवाप्ररोषः 0.1 ४ शदधुज्य० ©. । ध्वं उ 0 - । 


८ मनसि ` स्वशरीरस्य 28 । . मनसि शरीरस्य 0. 7? उ. । & मनसि सशरी 
रस्य 
संयोगः 0, ८७. पि. । षि 


पञ्चमस्याध्यायस्य. दवितीयमाह्िकम्‌ । . . ४२. 
योगाङ्गं प्राणायामकमे र्वि. नोक्तम्‌ 


कायकमणाऽऽत्सकमे उयाख्यातम्‌ । ५। २। १८। । 


इह आत्मराब्देन वायुः, यथासमसंयोगप्रयल्नाभ्यां हस्ते कमं तथात्मवायुसंयोगात्‌ 
प्रयलनाच्च प्राणायामकम्‌ | 


अपस्पणमुपसपेणमदहितपीतसंयोगः ऋायोन्तरसंयोगत्यद- 5 
| कारतानि । ५।२। १९। | | 
मरणकाले पूवेशरीराद्‌ मनसो निःसरणमपस्पंणम्‌ , हारीरान्तरेणाभिसम्बन्धो मनस 
उपसपणम्‌ › शुक्रशोणितात्‌ प्रभृति गभंस्थस्य मात्रा उपयुक्तेनाज्पानेन नाडयनुप्रविषटेन 
सम्बन्धोऽरितपीतसंयोगः, कर्छावुदमां 6पेशीघनरशरीरादिभिरेकृस्मिन्नेव संसारे ये 
सम्बन्धास्ते कार्यन्तिरसंयोगाः, तान्यपस्षपेणादीन्यदृष्टनैव क्रियन्ते, न प्रयत्नेन | 10 

तद मावे संयोगा भावोऽप्रादुमांवः स मोक्षः । ५।२। २०। 

एवषूपस्याना्यपसपणादिनिमित्त्य।ृष्टस्यामावे जीवनासूपस्यासमनःसंयोगस्या- 
मावोऽन्यक्य च शरीरस्याप्रादुभविो यः स मोक्षः। 

तमोवृतस्वात्‌ सर्वस्य ज्ञानानुदपत्तौ तमो हेतुः । तत्‌ पुनः- 

द्रव्यगुणक मवेधम्याद्‌ भावामावसमोाच्ं तमः ५।२।२१। 15 

विनारिसेन निप्येद्रव्येवेधर्म्यादमूतेत्वास्पशेखप्रकाशविरोधेरनिव्यद्रभ्यवर्षम्यांननं द्र्य 
तमः, न च गुणः कम वा आश्चरयानुपरन्धेः । तस्मात्‌ प्रकारास्यासावमात्र तमः। 

कुतं एतत्‌ † | 

तेजसो द्रव्यान्तरेणाचरणाच। ५।२।२२। 

तेजसः सवितृपरकाशादेषहिः सद्भावात्‌ पवेतगुहादो च द्र्यान्तरेणाबृतेऽभाव।द्‌ 
मन्यामहे-तेजसोऽमावमात्रं तम इति । बाह्ये प्रदीपादिनिवत्येम्‌ , अविद्यकं तु ज्ञान- 

ज्योतिषा, इद्युक्तौ योगमोक्षौ । 

१ संयोगः कायान्तरः 8. । “संयोगकार्यान्तर* >. । वयोगः कार्यान्तर 0. मि. उ 
सेत पर ४१३, व्योमवती प्र ४२७ । `कायान्तर इति 2. पायेप्यञ्त्र समीचीनतरो भाति । 
^ कार्यान्तरं शयीरान्तरम्‌ “-म्योमवती प्र ४२७ । २ (उपसुक्तेन १)। “ जरितपीतं ‰ 
मुक्तमुदकादि, तथोर्नाडयन्तरेण सज्ररणम्‌ -व्योमवती ए ४२५ । द नाडयानुप्रविरे सम्बन्धो 
>. । ते तान्यपस्चः ?.1 ५ तमोततवाव्‌ 0. 2. । £ भावाभावस्तमः 3. । अभावस्तम 
ङ, । भाऽमावस्तमः-- न्यायकन्द्ला पर € । अत्र वर्यनुसारेण न्यायकन्दव्यनुसारेण मि 
अनुसारेण च ‹ भाऽ्भावस्तमःः इति पाठोऽुमतो भाति । । 


{ॐ 
€> 


७४ चन्द्रानन्दविरचितचुचय रुके वरोषिकसृभ । 


दिक्षारावाकार्ां च क्रिथावद्भयो वे धम््यान्निष्करियाणि। ५।२।२३। 
आकाश्च-कार-दिशोभमूर्ताः क्रियावतः परथिग्यादेरमूतेतया वेषम्याज्निष्करियाः, 
¢ च'शढद्ादार्मापि निष्कियः । | 
एतेन कर्माणि गुणा व्याख्याताः । ५} २।२४। 
$ एतेनामूर्वैसवेन गुणाः कर्माणि च निक्ियाणि द्रष्टव्यानि, "च्चन्दात्‌ सामान्यादयः। 
निष्किथाणां समवायः कमेम्यः प्रतिषिद्धः ।५।२।२५। 
` निष्कियाणाममिषःतदीनां कमं समवेतं न भवति, स्वाश्रये कमेजननात्‌ । 
कारणं त्वसमवायिनो गुणाः । ५ २।२६। 
यस्य गुणाः कारणसुक्तास्तस्यासमवायिन एव कारणम्‌ । 
10 गुणैर्दिग्‌ व्याख्याता । ५।२। २७ 


पूर्वेण निष्क्रमणम्‌ ' इत्यादेः भत्ययमेदस्य दिग्‌ निमित्तकारणं व्याख्याता, 
कारणत्वेनातिदेलो नास्मवायित्वेन | 


कारणेन काल इति । ५। २। २८ 


येनेव कारणेन पत्ययमेदहेदुतेन दिग्‌ व्यारूयाता तेनैव ' युगपत्‌ कृतम्‌ ` इत्यादि. 
15 प्रत्ययभेदस्य कालो निमित्तकारणं व्याख्यातः । 


॥ पञ्चमोऽध्यायः । समाप्तः कर्माधिकारः ॥ 


६ एतेन सतेन कर्मणि निकिवामि ऋय ठ (सन न्च न ~ ्रष्म्यानि 0 । एतेन मूर्हत्वेन गुणा 


कर्माणि च 
निष्कियाणि . । २ कारणेन कालः । प्वमोऽ््यायः 18 । | 


षष्टस्याध्यायस्यायमाहकम्‌ । 
कर्माणि व्याख्याय गुणा व्याख्यायन्ते । तत्र धमे आदौ व्याख्यायते, शाख्रादौ 
तस्योदिष्टत्वात्‌ । तस्य वैदिको विधिः साधनम्‌ | वेदस्य सव्यता कुत इति चेत्‌, यतः- 
वुद्धि पूवां वाक्यकरतिर्चेदे । ६।१।१। | 
‹ अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वगेकामः, | ] इ्येवभूता रचना भगवतो 5 
मदेश्वरस्य बुद्धिपूवो सा ततः प्रमाणम्‌ , अप्तप्रणीतसवस्य सत्यताग्यतेः। 
अतीन्द्रियमश्चक्यं ज्ञातुमिति चेत्‌ , ॥ि 
नं चास्मदूबुद्धिभ्यो लिङ्खषेः। & ।१।२। 
लिङ्गयतेऽनेनाथ इति रिङ्ग विज्ञानम्‌ । न हि यादशगप्मद्विज्ञानं वतैमानाप्यवहित 
 सम्बद्धाथविषयं तादक्षमेव भगवतो विज्ञानम्‌ अतः सम्भवति मगवतोऽतीन्दिया्थविषय 10 
विज्ञानम्‌ । 
स कथज्ञायते? 
तथा ब्रह्मणे संज्ञाकमंसिद्धिलिङ्म्‌।8।१।३। 
विनोपदेरोन ब्राह्मणादिकमथमस्माकृमाखोचयतां प्रसयक्षेण न ' त्रह्मणोऽयम्‌ ' इति 
्ञानमुरपयते । प्रत्यक्षेण चाथेमारोच्य संज्ञ प्रणयनं इष्ट पुत्रादिषु । सन्ति चेतां ब्राह्मणादि. 15 
संजञास्ता येन प्रस्यक्षमथमाखोच्य प्रणीता इति सूत्राथे वणवन्ति । 
अतः- | 
बुद्धप्ूवा ददातिः।३।१।४। 
यत पैव परमेश्वरस्य कृतिरवेदादो वाक्यपद्रचनाऽतोऽयं स्मर्तोऽपि दानादि विधिस्त- 
दीयमाम्नायमनन्तशाखामिन्नमारोच्य संक्षेपमनुमन्यमानानां भुगुपभूतीनां बुद्धिपुषैः । 
एवं दानादिविधयो धमहेतवः । 


१ बुद्धिपूर्वा यातः > । २ स चास्मद्बुद्धिभ्योरिङ्गषेः 0. । स वास्मदड्द्धिभ्यो] लिङ्गमृषे 
मि. । " अ्मदूनुद्धिम्यो लिङ्गरषेः '-युद्वितन्यायकन्दली प्र. २१६, किन्तु जेसरभेरस्थेऽति प्राचीने 
हस्तलिखिते न्यायकन्द्‌ लीपुस्तके “न चास्मदूबुद्धिभ्यो लिङ्गसषेः ' इत्येव पाठोऽ त्रवदिति . 
ध्येयम्‌ । ३ एवं 0. । | ॥ 25 








४६ चन््रानरशविरचितचरस्यलङकते वेदोषिकषसूत् । 


तथा प्रतिग्रहः । ६। १।५। 
तथेव प्रतिब्रहोऽपि परक्षीणवृततेरवदात जन्मनः प्रतिमह। नु पषूगुणयु क्तस्य घर्मायेव भवति। 
तयोः कमो यथाऽनितरेतराङ् भूतानाम्‌ । ६ । १।६। 
यथा मूतानि अनितेतराङ्ग न परस्परेण कायङारणमूतानि, न ह्यणी अगन 
5 कारणम्‌, अपितु स्वावयवां एव, अथ चरण्योरमश्च क्रः । एवमेतयोः पूवं दान- 
धमः पश्चात्‌ प्रतिग्रहधमंः, न तु कायकारणभावः। 
कुतः : 
आत्मगुणेष्वात्मान्तरयुणानापकारणत्वात्‌ । ३ । १ । ७। 
न हयन्यदीय। अल्मगुणा अन्यदीयातमगुणानां कारण भवन्ति ¦ 
10 तत्नर- | 
अदुष्ट मोजनात्‌ समभिव्याहारतोऽभ्युदयः । ६ ।१।८। 
अदुष्ट ब्राह्मणं भोजयिता तदीयादरीर्वादादिसममिष्याहारात्‌ पुरुषाभ्युदय 
तत्कारणं धर्मो भवतीत्यथः | | 
तद्‌ दुष्टमोजने न विद्यते । ६ । १।९। 
15 सप्यप्याशीवादादिवचने दुष्टं त्र्णं मोजयिलाभ्युदयो न प्राप्यते । 
अथको दुष्टः? 
दष्ट हिसायाम्‌ । ६ । १। १० ॥ि 
परस्य हिंसायां शरीरमानसदुःखहूपायां प्रवृत्तं दुष्टं जानीष्व । हिपाच्नव्द उप- 
रक्षणम्‌ , यतः- 
2  समभिव्याहारतो दोषः।६।१।११।। 
तमहा पातकस्य संमाषणमात्रादेव दोषेण युज्यते, किपुत भोजनादिना १ १६ 
समभिव्याहारः सम्भाषणम्‌ , पूवेत्राशीर्वादः | 
तददुट न विद्यते।&। १।१२। 
तत्‌ समभिव्याहारदृषण दिंसादिरदिते ब्राह्मणे न विधते । 
 श्युज्येत ८. । 





वष्ठस्याध्यायस्य प्रथममाहिकम्‌ । ७७ 
अदुषटेऽपि-- 
विरि परवृत्तिः । ६ । १ । १३। 
न ह्िसादिमात्ररहिते, अपितु देरकारविज्ञानाचारेरविरिष्टे ब्रह्मणिऽभ्युदयार्थिनः 
प्रवृत्ति; । 
-ततः | 
` समे हीने चाप्र्रत्तिः। ६ । १।१४। 


~ अदु्टो ब्रह्मणो देशादिधुक्तो विशिष्ट उच्यते । एषामेकेन गुणेन क्तः मः । ` 


सवेयुक्तो विशिष्टः । तौ त्यक्तवान्यो दुष्टो वा क्षत्रयादिर्वा प्राणिमात्रं वा हीन उच्यते। 
तत्र भ्युदयेप्सोमन्त्रपूवेके सुव्रणादिदाने वेश्।ख्यादिनिमित्ते समदीनयोरभवृत्तिः, अपि 
तु विरिष्टे। | 
एतेन हीनसमविरिष्टघापिकेभ्यः परादानं उपाख्यातम्‌ । ६। १।१५। 
एतेन विपरीतेन क्रमेणापदि परस्वादानं ग्याख्यातम्‌ । उक्त च-- 
' हीनादादेयमादौ तु तदभावे समादपि । 
असम्भवे साददीत विशिष्टादपि धार्मिकात्‌ ॥? [ ` ] 
४ तथा विर्द्धानां त्यागः । &। १। १६। 
। अनेनैव विपरीतक्रमेण तरह्मण आत्मनो हीनौ रिपुमिमीरणायाक्षिप्तस्तानेव शत्रून 
मिहन्यात्‌ । 
समे आत्मत्यागः चरत्यागो वा। & । १। १७। 
आ।समनस्तुस्यगुणेन रात्रुण। पातस्य ब्राह्मणस्य विकल्पः -अ।समनो वध आततायिनो वा । 
विचिद्धे आत्मत्यागः । & । १। १८ । 
आ।स्मनोऽधिकगुणेन रात्रणा प्रा्तप्यात्मम एव रिपुप्रयुक्तो वधोऽङ्गीकायः । 
इद।सपेक्षया दीनादिन्यवहारः, प्रतिग्रहे प्रतिप्रहीतृणामन्योन्यपिक्षय । 
॥ इति षष्ठस्यायमाहिकम्‌ ॥ 





र्‌ विरिष्र्रत्तिः 0.1 ३ देवसन्कुलवि्ञानाचारवरिरि््राह्यणे (2.1 ४ युक्तोऽपि (2. । 
५ समः \ तौ त्यकान्यो दुरो वा क्त्रियादि्वा प्राणिमार््र वा ?.। समः। सवैधुक्तो विरिष्टः। 


10 


15 


20 


तो व्यक्ला दुषो वा क्षवियादेः प्रतिात्रं वा @.1 द वाददीत . 1.७ हौकतन्य 0.1 ˆ 


८ प्रतिग्रही तगामन्योन्थपिक्षयतिं 0. ॥ व्रतिग्रहत्रूणा अग्परोन्यापिक्षश्चेति 0.1. 


षष्ठस्याध्यायस्य द्वितीयमाहकेम्‌ । 
` एवं श्रतिष्मृतिविषिभ्यो धर्मो मरतीधयुक्खेदानीमेषां घर्मसिद्धौ प्रशारविरोषमाह । 


 वथाहि- 


10 


19 


20 ` 


दष्टानां दृष्टप्रयोजनानां दषा भावे प्रयोगोऽभ्युदयाय । ६ ।२।१। 
„ शरतिस्पृतिपरिदृष्टानां स्नानादीनां इष्टप्य मापकृषदिरनमिसन्धाने. पयोगोऽभ्यु 
दयाय भवति । 
केते{ | ~ ` “~ 
अभिषचनोपवासब्रह्मचयगुरुङकलवासवानप्रस्थ्परयज्ञदानप्रोश्नण 
दिङ्क्षत्रमन्चकारनियमाश्चादष्टाय । ६।२।२। 
विरिष्टदेरकालपक्षेणाम्भमा यः शरीरस्य संयोगस्तदभिषे चनं स्नानम्‌ । नक्त- 
दिनं वासो नियमपूर्वोऽनाहारद्प उपवासः ! ब्रह्मधठरेन आत्मा, ब्रह्मणि चरणमास्म- 
मनसोर्यः संयोगः सूयादिपरिहारह्पो बरहम वर्थम्‌ । विज्ञानार्थिनो रयुरुपरिचर्यापरस्य 
तदेषु वपनं गुरुफूखवासः । शक्षविधिता गेहच्निःख्यारण्यं प्रसितो वानपरस्थः, तस्य 
कम वैनपरस्थयम्‌ । यज्ञाः पकयज्ञादयः । दूने सुवरणद्िदरानममयदानं च । प्रोक्षणं 


सन्ध्योपासननादि । दिङ्नियमादयोऽन्ये विरोषाः । दिडनियमः-श्राङ्पुखोऽन्नानि स॒ज्ञीतः 


[ 1 । नक्षत्रनियमः-* कृत्तिकस्वादधीतत › [ 1] । मन्त्रनियमः-देवस्य त्वेति 
"निर्पति । कारठनियमः-' वपन्ते ब्राह्मणोऽनीनादधीत ' [ ]। एवमेतत्‌ स्व 
इष्टपरयोजनतिरस्कारेण प्रयुज्यमानं धर्माय सम्पद्यत इति । | 
तत्र-- 
चातुराश्म्यसुंपधाचानुपघाचच ।६।२।३। 
यदिद्‌ चतुर्णामाश्रमिणां कम तदुपधया प्रयुज्यमानमथर्मायानुपधया तु धर्माय 
भवति । 


क स ० [भष © ~ या 
१ तथाहि 0. मध्ये नास्ति । २वानप्रस्थयन्ञ . मि. उ, । वानप्रस्थायज्ञ 3. । ३ गुरुच 


~. । ४ राघ्नविविना गेहाज्निःसखत्यारण्यप्रस्धितो 0 । शाद्वविधिनानिःरतारण्यप्रस्थितो 7. । 


25 भ वानप्रस्थम्‌ 7. । ६ निर्वापयति 0. । ७ सुपधाशातुपधाश्च ?. 1 शयुपधातुपधाश्च मि. उ, 1 


अत्र उपधघाश्चान्पधाश्च इति ~. पञेऽपि समीचीनो भवेत्‌ । 


. . षष्ठस्याध्यायस्य दितीयमाह्धिकम्‌ । 
का उपधा. 





 मावदोष उपधा । ६ ।२।४। 
 भूवस्यः अभिसन्धेदेम्भादिदोष उपधेत्यथः । 
क।ऽनुपवा !  „ 
अदोषोऽनुपधा । & । २।.५.। ४ 
अभिसन्धेदैम्भादिरहिततमनुपघेव्यथः । 
दृ्टरूपरसगन्धस्पशा प्रोक्षि्तमभ्युक्षितं च तच्छुचि । ६।२।६। 


मृतौ यद् हृपादयो ` न निषिद्धास्तच्छुचि मन्तरपूषैकं प्रोक्षितं केवरभिरद्धि- 
रभ्युक्षित च । एतद्विपरीतमश्चचि । 


किश्च, | । 10 
अश्चुचीति. छचिप्रतिषेधः ।६।२।७। 
यस्य चत्यन्तद्युचिप्रतिषेषस्तदप्यश्चुचि वाग्दुष्टादिकम्‌ । 
अर्थान्तरं च ।६।२.।८॥ 
मद्यादि चं यत्‌ साक्षाज्निषिध्यते तदप्यश्चुचि । ततः शुचि. मोक्तव्यम्‌ । 
नयु 15 
अयतस्य शुचि भोजनादभ्युदयो न विद्यते यमा मावात्‌। ६।२।९। 


अयतस्य विरिष्टभरयलरदहितस्य डुचिमाहारं यदच्छयोष॑युज्ञानस्य अभ्युदयो नास्ति, 
विरशिष्टस्याभिसन्धेरभावात्‌ । 


नैतत्‌ , 
विद्यते चानथान्तरत्वाद्यमस्य । & । २। १०। 20 





र्व प्रयलनन्यतिरेकी यमः, पयत्नामावे- स्वस्याः क्रियाया अभावादू विद्यते दुचिः 
माहारयुप॑युज्ञानस्य प्रयटनः। 





९ ०मभ्युषितं 2. 28. । 'मभिक्षतं 0. । “मभ्युक्षितं मि. उ. । २ च 0. मध्ये नास्ति । 
३ ( 'पमुज्ञानस्य १) । ४ चन 0). । 
४9 


५०; | चन्दरानन्दविरचितवरत्यरुङ्ते -वैदोषिकसुज 


यदि प्रयलः प्रभानम्‌, विनापि धोगादिनाम्युदयः स्यात्‌ । नैतत्‌, ` ` 
असति चामावाव्‌।६।२।११। 
असति योगाचनुष्ठाने न प्रयलमात्र्यं भविदेभ्युदयः, ` किंयोपदे शवेयर्थ्यात्‌ । 
इदानीं निःधेयसहतु षमेमाह- क 
5: सुखाद्रागः । &€।२। १२। 
स्यादि विषयजनितात्‌ सुखादेव रागो वधते", | 
£ ` , मयत्वात्‌ । 21 ९। ६३ । | 
¦ ` येगेस्य सुसेुभिः शरीरं भावितं तमथ इर्वस्ते । ततप्तनमयलाद्‌ रागः | 





किञ्च, 

10 तृतः । ६ ।२। १४। 
यद्‌ तप्तो मवति तदास्य तृ्षिनिमित्तो रागो भवति शरीरपृषटेः । 
किञ्च, । ४. 


अरष्टात्‌ । 8 । २.।.१५। 
अपूवदष्टेपवनुपकारकेषुं च कप्यचिद्‌ रागो जायतेऽतरादृष्ट एवं कारणम्‌ । 
12 किञ्च, ्. 
. : ` जातिविरोषाच् रागविरोषःः ।&।२। १६ 
“= यथा तिरश्चां तृगादिभोज्ने एवं जातिविरोषादपि रगःः॥ : ` 
पुखादिभ्यो रागो दुःख।दिभ्यो द्वेषः 1 ततः 4 
इच्छाद्रेषप्रूविका धमाधमयोः प्रवृत्तिः । ६ । २। १७। 
20 इच्छापूर्विका धम भृतिः, अन्येन घनमदादमिभूतस्य व द्ेषपूर्विकापि अ(मकमे- 
यादो ॥ अधमे ऽपरच्छं पूर्विका परदारादिषु ्िषूर्विका । एवं धर्मधिर्मयोः. सञ्चयः | 
यत एव क 
„ ततः संयोगो विभागश्च ।६।२।१८। 


१ (यागा १)। २ यैयैरस्य 0. । यैरप्य >. । ३ रारीरे ए (3. । १ (रां १)।२्‌ चैर 0. । कस्य ए. इ व्र ठ अदृष्रघ्वात्‌ 0.1 ` 
25 ५ पच्छा परदारा 2. । ६ एतत्‌ 0, । 





षष्ठस्याध्यायस्य दितीयमाहिकम्‌ । प्व 


सञ्चितौ यदा धर्माधर्भो भवतः तदा शरीरेन्द्रिथेः संयोगो जन्मा्यो भवति, क्षीण- 
योश्च तयोर्मरणकाले वियोगः ः। . पुनरप्याभ्यां घषमधिमम्थिां शरीरादिसंयोगो विभाग- 
्चेत्येवमनादिरयं षटीयन्त्रवंदावरतैते जन्तु # 


एतद्विपरीतक्रमेणोच्पते, तथाहि- 
© : स, च । म स 
आत्मकमसु मोक्षो व्याख्यातः ।६।२। १९ । 5 
आस्मेति मनः, मनःकमैयु तदमवे संयोगाभवोऽपरादुरमाविश्च स मोक्ष इति मोक्षो 


॥ षष्टोऽध्यायः ॥ 





श व्याख्यातः पष्रोऽध्यायः {€ , । २ "भावे ^) ८ # 


सत्तमस्याध्यायस्य प्रथममाहिकम्‌ । ` 


इदानीं हूषादीनाह-- 
उक्ता गुणाः ।७। १।१। 
हपादिूत्रेणोदिष्टा इत्यथः । | 
5 गुणलक्षणं चोक्तम्‌ । ७ । १।२। । 
द्व्याश्रयी [ १।१। १५1] इत्यादिना द्रव्यकमभ्यां वेधम्यं कथित्तमित्यथः। 
इदमेवंगुणमिदमेवंगुणमिति चोक्तम्‌ । ७।१।३। 
तथ हयुक्तं ' रूपरसगन्धस्पदोवती परथिवी ' [२।१। १] इत्यादि । 
तत्र - | 
10 पृथिठ्यां रूपरसगन्धस्पर्रा द्रव्यानित्यत्वादनित्थाः। ७।१।४। 


घरदेः पार्थिवस्य द्रभ्यस्य विनाद्यात्‌ तद्तानामपि रूपादीनां विनाशञ्च आश्रय- 
विनाद्रा।त्‌ । 


अग्निसंयोगाच्च । ७ । १।५। 
अग्निसंयोग। च पथिवेषु परमाणुषु हूपादीनां विनाशः, कर्ये समवेतानां खाश्रय- 
15 विनाक्चादेव | | 
परमाणुष्वग्निसंयोगदिव कुतः ? 
गुणान्तरप्रादु भावात्‌ । ७।१।६। 
यस्माच्छय।मादिगुणेम्यो व्यतिरिक्तं गुणान्तरभुख्यते ततः पूर्वै परमाणुगुणा 
विनष्टाः, गुणवति गुणानारम्भात्‌ । 
20 एतेन नित्येष्वनित्यतस्वसुक्तम्‌ | ७। १ ७। 
एतेन गुणान्तरप्रादुभविन निरयेषु परमाणुषु पादीनामनिव्यत्वमुक्तं पार्थिवेष्त्रेव । 
ध 
अष्छु तेजसि वायौ चं नित्या द्रह्यनित्यत्वात्‌ । ७। १।८। 
१ शुव्पादते 0.1 २च 0. मध्ये नास्ति। . {7 


-सक्चमस्थाध्यायस्य प्रथममाहिकम्‌ + ९३ 

सरिकानलानिलपरमाणुपाद्यो नित्या आश्रयनिस्यस्वाद्‌ विरोषिगुणान्तरापादु- 

मविन्च नागिनिसंयोगाद्‌ विनाश्चः | 
अ{नत्यष्वानत्या द्रडयानित्यत्वात्‌ । ७। १।९। 
अनित्येषु सङ्ङादिषु अनित्या रूपादय आश्रयविनाद तेषामपि विनाश्च 
कारणशगुणपरवांः पराथन्यां पाक्जाश्च ।७।१।१०। 9 

अनित्यायां कारयैरूपायां प्रथिव्यां कारणयुणपूर्वा रूपादयो जायन्ते, नित्यायां तु 
परमाणुष्वमावायां पाकजाः पाकादगमिनसंयोगाज्ाताः | 
अप्सु तेजसि वायौ च कारणयुणपुवोः पाकजा न विदयन्ते। ७ ¦ १।११। 

कार्ये उदकाद्यवयविनि समवायिकारणस्पे खूषादय आरभ्यन्ते, पाकजास्तु 


५५ 


जलाद्यणुषु नेव सन्ति विरोधिगुणान्तरामाबात्‌ । 10 
अणवतो द्रडयस्य शुंणारम्भात्‌ कभमगुणा अशणाः ।७।१।१२। 
 अगुणस्य द्रव्यस्यैवोसन्नस्य कारणगुणेगणा जन्यन्ते न गुणकम॑णाम्‌ , अदोषावयव- 
गणेकार्थंसमवायाभावात्‌ कमत्ववत्‌ । 
एतेन पाकजा व्याख्याताः । ७। १। १३।. 
अभिसंयोगा्निकृततेषु इयामादिषु पाकजा जायन्ते इति तेऽपि गुणरहिते सिद्धाः । 15 
संयोगवति संयोगारम्भवद्‌ गुणवति पाकजा इति चेत्‌, न 
एकद्र व्यवत्वात्‌ । ७1 १। १४। 
एकद्रग्यवन्तः पाकजास्ते कथे तत्रेवारभ्येरन्‌ विरुद्धस्वात्‌ £ संयोगस्य तु संयोग- 
वत्यारम्भो न दुष्यति, अनेकद्रव्यत्वत्‌ । 
 परिमाणमिदानीं वक्ष्यामः- ५ 20 
अणो्सहतश्चो पलन्ध्यनुपलन्धी नित्ये ठयाख्याते । ७। १। १५ । 
५ नित्ये › इत्यध्यायनाम, “ यदुपलभ्यते तत्रावदयं महत्वम्‌ , अणु त॒ परमाणु 
रवणुकमनसामनुपरव्धिः ' एवं °निस्यास्येऽध्याये उपरन्ध्यनुपठन्ध्योः कारणे महत्वा- 
णुते कथिते मवतः, उपटब्धौ महत्वस्य नियमात्‌ । =णुडस्य महत््वेऽप्नुपरुन्िः । 





१ गुणान्तरारभ्मात्‌ 0, । २ दुष्यत्येव द्रव्यत्वात्‌ (. । र ट्र्यताम्‌ ४ । १ । .&-८ | 25 


। चन्द्रानन्दविरचिततरृच्यलङते वेरोषिकश्चञे 


कारणबह्वत्वात्‌ कारणमहतवात्‌ प्रचथविरोषाच महत्‌ । ७।१।१६। 
ञ्यणुके तसकारणद्यणुकगता बहुखसंस्या महत्वं जनयति कारणानाममहत्वात्‌ । 
ले कारणाङ्ुरिमहत्वं महत्वं करोति। भरशिथिरः संयोगः भरचयः । द्वितृरूके 
तूरपिण्डयो्कषमानः प्रचयः स्वाधारावयवभरिधिरुंयोगपक्षो महत्वमारभते । 
5 `  तद्विपरीतमणु।७।१।१७। 
एतस्मात्‌ त्रिकारणाद्‌ महतो यद्‌ विपरीतं द्यणुकृपरिमाणं तदणु प्रस्येतभ्यम्‌ । 
णु महदिति तस्मिन्‌ विदोष भावाद्‌ विदोषाभावाच । ७। १। १८। 
तस्मिन्‌ महति वस्तुनि कुषलादावामर्कापेक्षया अणुञ्यवहारः, मर्क तु 
बिपेक्षया । एवं प्रकर्षस्य मावामाव।भ्यामेकसिनेवाणुमहद्यवहारो भाक्तः । ॥ 
10 कृतः 4 
 . एककाटत्वात्‌ । ७ । १ । १९. | 
विरुद्धं कुवतिऽतो जानीमहे “ भाक्तोऽयम्‌ ' इति । 
 तत्रापिक्षिकाणुस्त॒नि ए 
15 द्टान्ताच । ७।१।२०। 
यथा शुङ्खतन्तुजनिते कायं शुष्धिेव, न कृष्णता, एवमतो दष्टान्ताद्‌ महद्धिरारम्धे 
महक्मेव, नाणुल्वम्‌ । 1 
अणुत्वमदहरवयोरणुत्वमहतवा भावः कमगुणे्याख्यातः। ७। १।२१। 
यथा गुणकर्माणि निगुणानि कायस्य रूपादेरवयवगुणेरेकाथसमवायाभावादेवं 
20 कारणबहत्वादिभिरेकाथपस्तमवायाभावादणुत्वपहशयोस्तद भावः। ह 
अणुत्वमहन्वाभ्यां कमगुणा अगुणाः । ७ । १। २२। 


कारणबहुतवादिभिरेकाथसमवायःभावादणुप्वमहत्वे यथा अणुतवमहत्वशून्ये एवं 
कमेगुणा अणुषर्महक्वशूः्याः । ` ` | | 





: %भ्योमेतसिमकेव ८, । २.एकस्मिज्नेव वरुनि.{>,.।. ` ,, 


 सत्तमस्याध्यायस्य प्रथममाहिकम्‌ । प 


एतेन दीैत्वहस्वत्वे व्याख्याते । ७। १। २३ । 

उपरुड्ध्यनुपरन्धी ` महत्वणुखवत्‌ 1 कारणम स्वादिभ्यश्च जायते. दीवतवम्‌ › 

विपरीतं हस्वत्वम्‌ , तस्मिन्‌ विरोषभावादिस्यौपचारिकववं तथेव । ` तयोदीधिखहष्वला- 
भाव इत्यतिदेशः । ति 
कमभिः कर्माणि गणेगेणाः । ७ । १। २४। 

यथा कारणबहुत्वायेकाथसमवायाभावादणुसमह शया एवं -दीववहस्वलशूल्या 
ते कमेगुणाः । ग? 
जदनित्येऽनित्यम्‌ ।७।१।२५। ` 

एतच्चतुर्विधं परिमाणमनित्ये वतेमानलाद नित्यम्‌ । 

किन्तु- त 10 

नित्यं परिमण्डलम्‌ । ७। १।२६। 
परमाणुपरिमाणे परिमण्डरम्‌ , तन्नित्यम्‌ । 
तस्य- 
अविद्या विद्यालिङ्धम्‌ । ७ । १। २७। 

परिमाणरहितस्य दव्यस्यासम्भवः परमाणुनां परमाणुपरिमाणस्य सम्भवे खङ्गम्‌ । 15 

अविद्या ' असम्भवः, सम्भवो ' विद्या ' । 
विभवाद्‌ महानाकाश्ः। ७ । १। २८ । 
विभवाद्‌ मूद्व्येः समागतैरगच्छतः संयोगात्‌ परममह स्वमा काशस्यास्तीति गम्यते । 
तथा चात्मा । ७। १। २९। 
आकाशमिवास्मापि परममहान्‌ दृष्टव्यः । समासाद्‌] दिकारवपि महान्तौ । 2 
तद्‌मावादणु मनः । ५। १।२०। 


विभवस्यामावाद्‌ मनसोऽणुखं ज्ञानायोगपाच । 
१ द्दयतां प्र ५४ पं ७। २ दीधदुस्वतव (2). । २ तदनिव्ये नित्यं 289. ¦ तदनित्ये 0. । 


अनित्ये . । एतदनिलयम्‌ मि. 1 अनिव्येऽनिलम्‌ , नित्य नियम्‌ उ. । छ परिमाणं नित्ये निवते- 
मानत्व।" . । पसिमाभ निवतेमानत्वा 0.1 ५ परमाणुषु परिमाभं 0 । & द्रभ्यस्यामसम्भवो ‰§ 


72. । ७ तथात्मा 0. 2. । ८ असमा दिक्कारखावपि 0.1 


५, चन्द्रानन्दविरचितव्ुस्यलङ्कते वेरोषिकस्त 


मुणेर्दिग्‌ व्याख्याता । ७। १।३१। 
यत्र यत्नावधिं करोति तत्न तत्र ‹ इदम्मात्‌ पूर्वेण ! इत्यादिव्यवहारो मूर्तेषु 
पवर्ते, अतो .मू॑संयोगस्यैथुणरदिग्‌ ्यार्याता महत्ववती । 
तथा 
छारणेन काल इति । ७ । १। ३२। 
येन कारणेन परापरम्यतिकरादिना कालोऽनुमीधते त्य सवत्र भावात्‌ तेनैव 
कारणेन कालो विभर््यार्ग्रात | 


॥ सप्मस्याच्माह्विकम्‌ ॥ 


१ कारणेन कारः । सप्तमस्य प्रथममाहिकम्‌ 23, । 


 सत्तमस्याभ्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । 


इदानीं सज्खयादीनुपक्रमते, मेदग्यवहारहेतुः सङ्खया, साऽधुना रूपादिव्यतिरिक्ते- 
त्येतदथमाह- 
रूपरसगन्धस्परोन्यतिरेकादर्थान्तरमेकत्वं तथा पृथक्त्वम्‌। ७।२।१। 


'एकोऽयम्‌' इत्यादिप्रस्ययो न शूप।दिनिमित्तः, तत्मत्ययविलक्षणसात्‌ ! रूपादि- 5 
निमित्तो हि ‹ पवान्‌ ' इव्यादिभत्ययः स्यात्‌ । तस्मादर्थान्तरनिमि्तः । एकतवे कप्रथक्तवे 
कार्येषु कारणगुणपूरवे । द्विषवादेरेकसेभ्योऽने कविषयबुद्धिशरहिते्यो निष्पत्तिः । तथव 
द्विपथक्त्वादेः परथक्त्वेभ्यः, किन्तु एुक्परयक्लाद्यपरसामान्यामावः | 


तयोर्भित्यत्वानित्यत्वे तेजसो रूपस्पराोभ्यां व्याख्याते ।७।२।२। 


॥ 


यथा द्वष्यनि्यतवात्‌ तेजःपरमाणुरूपस्पौ नित्यौ एवमे कत्वे कप्रथक्तवे निव्यद्रव्य- 10 
वर्तिनी नित्ये, यथा चानिव्ये तेजसि द्भ्यानिव्यत्वादनित्यौ रूप्प तथेव क।यवतिनी 
अनित्ये पैकतेकप्रथक्ते। | | 

[न षपात्तञख्च । ७।२।३। 
यथा च तेजसि कार्यं कारणगुणपूर्वा रूपस्पशेयोरुतपत्तिरेवमेकत्वप्रथक्लवयो 
गुरुखद्रव्वस्नेहानाम्‌ । ॥ | ; 15 
रेकत्वपथक्त्व योरे कत्वपृथकत्वा भावोऽणुत्वमदत्वाभ्यां 
ठ्थाख्यात्तः । ७.।२। ४। 
 क्कतवपथक्त्वयोरवयवगुणेकाथेसमर्वायामापाद्‌ नैकखप्रथक्स्वे स्त रस्यथेः 
ह कमेभिः कमांणि गुणेयुणाः । ७ ।२।५। ए 
तयेवावयवगुणे काथसमवायाभावात्‌ कर्मयुण। नेकस्वप्रथक्तववन्तः । ` 1 र % 








१ एवं तेकप्रथक्त्वे 0.1 २ एकैकत्वेकप्रः 0. । ३ एकेकलवेकप्रः 0. । ४ निद्र ¬, । 
ष सूत्रमिदं 2. मध्ये नास्ति । एकलैकष्टथक्लयोरेकलेकगथक्त्वाभावो' मि. उ..। ६. एकतेकपृथ- = 
क्तयोः 7. । | | 9 
[८4 


च ४ 
५५८ अर्त्‌ नद्‌ विरचितवृत्यरङ्कते वेरोषिकसृतर 


ननु सवेषामेव पदार्थानामेकसं सदविरोषात्‌ › 
निःसंख्यत्वात्‌ कर्मगुणानां सर्वेकत्वं न विद्यत । ७।२।६। 
कर्मणां गुणानां च संख्यारहितसात्‌ सवेकत्व नवास्ति । 
भाक्तमेकतं गुणादिषिति चेत्‌ 
5 = एकत्वस्यामावाद्‌ नाक्त न विद्यत ।७।२।७। 
` समुरूयस्येकलस्यामावाद्‌ गुणादिषु भाक्तं यदेकत्वं कर्प्यते तद्‌ भवत एकल- 
सिद्धौ न पर्याप्नोति, ! द्रव्येषु मुख्यम्‌ , गुणेषु* म।क्तम्‌ ' इत्यत एव मेदप्रसङ्गात्‌ । 
ननु कायैकारणयोरेकलवं प्रपत द्र्य संस्यानिर्िरोषात्‌ , एेकतवामवादेव पथक्छ- 
त: स्यात्‌ । ततत्‌) 
16 कागकारपकत्वप्थक्त्वा मावादेकत्वपूथकत्वे न विद्यते । ७।२।८। 
` द्विखाव्‌ कायैकारणयोनकघ्वं कार्यप्य कारणव्यतिरिक्ताश्रयामावाद्‌ नापि प्रथक््वम्‌। 


टतदनित्यनित्ययोव्यांख्यातम्‌ । ७।२।९।. 
एतत्‌ पूर्सूत्रमनित्यविषयमपि `निप्यष्त्राकारादिषु यथासंभवं व्याख्यात बोद्धव्यम्‌| 
तथाहि--राठ्दाक।रयोः कय कारणयोनकतवं नापि प्रथक्त्वम्‌ | 


15 अन्यतरकमज उमयकमजः संयोगजश्च संयोगः । ७ । २ । १०। 
: ` अन्यतरकर्मजः संयोगः इयेनस्योपप्षपणकर्मेणा स्थाणुना । महयोरुपसर्षणादु मयजः। 
संयोगजः कारणाकारणयोः संयोगात्‌ कार्याकरायेगतः, यथङ्कुल्याकाशसंयोगास्यां 
दयङ्कुखकाशसंयोगः | 


एतेन विनागो उयाख्यातः । ७।२। ११ । 
20  अन्यतरकमजो विभागः दयेनप्यापतर्पणात्‌ । उमथक्मेजो सेषयोरपसर्पणात्‌ । 
विभागजस्तु अद्कुर्योरन्योन्यविमागाद्‌ विनष्टमात्र द्यह्ुलेऽद्ुस्याकाशविभागः, कारणा 
रणयोर्वा हस्ताकाशयोविभागच्छरीराकाङविभागः । 


 _ संयोगविमागयोः संयोगवि मागा भावोऽणुत्वमदत्वाम्यां 
दथाख्यातः । ७।२।१२। | 


% १ नास्ति ८.1 २ एकस्यामावाद्‌ 23. मि. । एकल्वामावाद्‌ उ, । ३ * एतचिहान्तगतः 
पाठः 2. सध्ये नास्ति। ४ एतीप्रसङ्गात्‌। ५ एकलमावादेव प्रथग्मावः स्यात्‌ 2. । ६ एतदनित्ययो 
25. भि. उ. । तदनित्ययो* २2. । ७ निव्येष्वत्याकादाः {> । 


सप्तमस्याध्यायस्य दितीयमाहिकम्‌ । ५५९ 
युतसिद्धयमावा्र तौ स्त इत्यथैः । 
 कमाभः कमणि गुणगणः । ७।२।१३। 

युतसिद्धय मावान्न संयोमविभागवन्त इत्यथः । , . 

युतसिद्क भारात्‌ कायकारणयोः संयोगविभागौ न विद्येते । 
७।२।१४। | 5 

कायकारणयोः परस्परेण संयोगविभागौ न विद्येते यथा धटकपाख्योः, युत- 
सिद्धयमावात्‌ । युतसिद्धद्ैयोरन्यतरस्य वा प्रथगगतिमत्त्वम्‌ , सा च नित्ययोः, बुताश्रय- 


समवेतत्वं चनित्ययोः यथा घटपरयोः स्वगिन्दियपार्थिवश्चरीरयोश्च । न च घटकपाख्यो 
युताश्चयसमवायः, घटस्य तेष्वेव समवेतत्वात्‌ । 


शब्दस्यायैन सम्बन्ध इतिचेत्‌, न, 10 
` गुणत्वात्‌ । ७।२।१५। ता 
साकारस्य गुणत्वाच्छब्दो नार्थेन सम्बध्यते । 
. गणे च नाष्यते। ७।२। १६) 
गुणे च रूपं रस इत्यादिषु प्रयुज्यते क्रियायां च+ न च गुणकमैणां गुणे: सम्बन्धः 
निष्कियत्वात्‌। ७।२।१७। “` 
अभ्चसंयोगे सति शब्दोऽथे प्रप्नुयात्‌ , निष्कियत्वाच्च गुणस्य गमनाभविः । 
ञ्जसति नास्तीति च प्रयोगात्‌ ) ७।२।१८। 
अशचसंयोगे सति शब्दः 'अघति' अमाव "नास्ति इति न प्रयुज्येत । न द्यसता 
संयोग ^) + ष 
`. तस्मात्‌ संयोगस्यामावात्‌- =. ' त 20 
हाच्दा्थावसम्बद्धो । ७।२। १९। । 








्ेतौ 0. । २ चानिलयोः तथा घटपटयोः खगि' 02. । वानिलयोः त्विः 2. । तुलना“ सा 
-पुनददैयोरन्यतरस्य वा पथगगतिसचछं . प्ृथगाश्रयाश्रयित्वं नचेति 1... ... सा पुनद्वयोरन्यतरस्य वा प्रथगगति- 
मत्वम्‌ । दयं तु निलानाम्‌ 1 अनिल्यानां तु युतेष्वार समवायो युतषिद्धिरिति. स्गिन्दरिय्शरीरयो 
पृथम्गतिमन्तै नास्ति युतेष्वाश्रयेषु समवायो ऽस्तीति परस्परे संयोग सिद्धः । .." इति प्रह्ास्त- 25 
पादभाष्ये संयोगविभागनिरूपणे । ३ असति नास्तीति. प्रयोगः 0. >. । 


10 


15 


20 


६० चम्द्रानन्दविरचितन्रल्यलङते वैदोषिकसूते 


ननु च- 
संयोगिनो दण्डात्‌ समवायिनो विषाणाच । ७।२।२०। 
संयोगिषमवायिभ्यां दण्डविषाण भ्यां दण्डिविषाणिनोः प्रत्ययो दष्टः । अस्ति च 
शब्दादथप्रत्ययः, तस्मादस्यांपि सम्बन्धोऽस्तीति । 
नतत) 
दष्टत्वादहेतुः प्रलययः। ७।२। २१। 
दण्डिविष(णिनोदृष्टत्वाददोषः, इह तु शड्दाथयोः सम्बन्धप्योक्तन्यायेनारष्टतवाद 
हेतुरथप्रस्ययः सम्बन्धे । | 
तथा प्र्याभावः । ७।२।२२। 
यदि शब्दोऽर्थन सम्बद्धः स्यादगृदीतसङ्कतोऽपि ततोऽथ परतिपत । त्माद 
सम्बद्धौ । | 
सम्बद्धसम्बन्धादिति चेत्‌ सन्देहः । ७।२।२३। 
ननु शब्देनाकारे सम्बद्धम्‌, अआकारोन चाथः, एवं सम्बन्ध( द ? )पम्बन्धा- 


दथन सम्बन्ध इति । नैतत्‌, सर्वार्थानामाकारोन सम्बन्धात्‌ कस्मिन्नर्थे शदः प्रयुक्त 
इति सन्देहादप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । अतो न सम्बन्धः| 


तस्मात्‌- 
सामायकः रशनब्दादथप्रलययः। ७।२।२४। 
तस्मात्‌ सङ्कतनिमित्तः शब्दादरथे प्रत्ययो न सम्बन्धात्‌ | 
एकदिक्ालाभ्यां सत्िकृष्टविप्रकरष्टाभ्वां परमपरम्‌ । ७।२।२५॥। 
एकदिको पिण्डौ दिकृतयोः परत्रापरखयोः कारणम्‌ । एककालौ व्ैमानकाल 


सम्बद्धो कालङ्कतयोः परत्वापरत्वथोः कारणम्‌ । तौ च सन्निङ्कष्टविप्रकृष्टनुद्धयपेक्षय 
पिण्डौ कारणम्‌ | 


~---------"----------~-~----- =" -~+--~--~---+--------- 





९ सम्बन्धसम्बन्धा +. 28. । २ नेवम्‌ 0. । ३ शब्दाय प्रययः 0. । राञ्दाथेग्रत्ययः 
मि. उ. । ““ शब्दादे प्रत्ययः » इति पटो नयचकरनरृ्तौ [ ए. २१ प. .१२ ] 
उद्ृतः, स च समीचीनतरो भाति । ४ “निमित्तशब्दं {.। ५ एक्दिकाभ्यां सन्नि ए. मि, 
एकदिक्राभ्यमक्रकालामभ्यां सन्नि" उ, । ६ एकदिक्वालो 0. । 


सप्तमस्याध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । दर 


कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाचच । ७।२। २६ । 

परापरदिक्परदेशसंयोगावसमवायिकारणम्‌ । तथैव परापरकारप्रदेरसंयोगौ 
दिक्वारप्रदेरेः संयोगात्‌ सच्रिकृष्टविप्रकृष्टयोः पिण्डयोः सचिङ्ष्टविप्ङकष्टबुद्धयपेक्षया 
स्रिङ्कृष्टेऽपरव्वम्‌ , विप्रकृष्टे च परस्वम्‌ । 

 परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभांवोऽणुत्व महत्वाभ्यां 5 

व्या ख्याततः । ७।२ । २७। ` 

परापरदिकारपदेशसंयोगाः परत्वापरखयोः कारणम्‌ । अनयोश्च युतसिद्धयमावेन ` 
संयोगामावात्‌ परस्वापरत्वाभ।वः । 

कमभि कर्माणि गणेगुणाः । ७ । २। २८ । 

यथा कृमेगुणा अणुस्वमह च्वशूल्या एवं कमेगुणा युतसिद्धयभावेन दि कारप्रदेश- 10 
संयोगामावात्‌ परत्वापरस्वद्यूल्याः 

इहेति यतः कायकारणयोः स समवायः । ७।२।२९। 
; : गुणादयः समवायिनो द्रव्ये । अतः समवायं कथयति - इहेति यतः कायकारणयोः 
प्रत्यय उत्पत ‹ इह तन्तुषु पटः, इह धटे पादयः, इह धटे कम › इति [ स ] 
समवायः । कार्यकार णम्रहणस्योपलक्षणत्वात्‌ ‹ जातेव्यक्तौ विरोषाणां च निल्यद्रव्येषु 15 
समवायः ' ह्युक्तं भवति । | | | 
.द्रडयत्वगुणत्वक्रमेत्वप्रतिषेधो भावेन व्याख्यातः । ७ । २। ३० । 

ययेकद्रव्यव्वान्न द्रव्य भावो गुणकमेदु च भावान्न कमं न गुण एवं समवायोऽपि 

र्वं चेति । ७।२।६३१। 
` यथा र॑द्िङ्ञाविरोषा[देको भावस्तथा “इह रिङ्गाविदोष]देकः समवायो वृत्ति- %0 
रहितो नित्यो निरवयवश्च । | 
॥ ईति सप्तमोऽध्यायः ॥ 


१ सज्ञिकषेन परत्वं विध्कृष्टेनापरत्वम्‌ 0. । > "कमेत्व [. मध्ये नास्ति। दे दन्यत्वाद्‌ द्रव्यं 
भागो 0. । ¢ तच्च च । सप्तमोऽध्यायः 28. । ५ "सदिङ्गाविशेषाद्विशेषलिङ्गा भावाचको ` भावस्तथा “इह 
जिङ्धाविशेषाद्‌ विशेषटिङ्गामावाचैकः' इत्यपि पाठोऽत्र स्यात्‌ । दद्यतां प° १७ प० १८ । तुलना--“^न ¢ 
च अंयोगवद्‌ नानात्वम्‌, माववद्धिङ्गाविरोषाद्‌ विशेषलिङ्गाभावाच । तस्माद्‌ भाववत्‌ सवेत्रैकः समवाय 
इति ।'” इति प्रशस्तपादभाष्ये समवायनिरूपणे । ६ दिक (0. । ७ इति सप्तमोऽध्यायः समाप्तः {.4 .. 


> 
ल्ग 


अष्टमोऽध्यायः । 
बुद्धिरिदानीं निरूप्यते- 
द्रव्येषु ज्ञान व्याख्यातम्‌ । ८ । १ । 
षण्णां पदार्थानां मध्याद्‌ द्रवयेष्वेव ज्ञान व्याख्यात यथोत्पयते सन्निकर्षात्‌, न तु 
> गुणादिषु । 
तघ्य- 
मन आत्माच।८।२। 
मन आस्मा च ज्ञानस्य कारणं व्याख्यातम्‌ । 
इदानी गुणादिषु ज्ञानमाह- ` 
10 ज्ञानैनिर्देरो ज्ञाननिषहपतिर्क्ता । ८ । ३। 
यत इद्धियसनिकर्षेण ज्ञाननिष्पत्तिरुक्ता, गुणादीनां * चेन्द्रियेण सन्निकर्षो 
नास्वील्यतस्तिदानीं ज्ञानमुच्यते तेषार्मसन्निरषं विकलन यतः - 
गुणक्रमेस्वसन्जिक्रष्टेषु ज्ञाननिष्पत्तद्रव्य कारण 
कारणक्रारणं च । ८ । ४। 
गुणकमैणां यतो द्रव्यं समवायिकारणं ततस्तेषु साक्षादिन्द्रियेणासच्रिङकष्टेषु 
विज्ञाननिष्पत्तेः कारणस्य सन्निकर्ष्य तदेव द्रव्यं कारणं न गुणकर्माणि तस्माद्‌ गुण- 
कर्मसु संयुक्त समव याञ्लानम्‌, "चशब्दो हेतौ । 
सामान्यविशेषेषु सामान्यविशोषामावात्‌ तत एव ज्ञानम्‌ । < । ५। 
सामान्ये सत्तादौ विशेषेषु चान्त्येषु तददिीनां द्रभ्यसन्निकर्षादेव ज्ञानमुत्पद्यते, 
न सामान्यविशेषेभ्यः, तेषु *तेदमावात्‌ । 


15 


20 





 . १ 0. ?. 23. मध्येऽ्टमनवमदशमाध्यायेष्वाहिकविभगो नैवास्ति । २ न तथा गुणाः ए. । 
३ भनिर्देशो 0. ?.1 ४ गुणानां 0.1. # एतच्रिहान्त्तः पाठः £. मध्ये नास्ति\ 
£ ( 'मसन्निकषेऽपि ज्ञानं १) । ७ "कारणं सतस्तेषु 0.1 ८ कारणं च गुगकर्मागि 0 । ९ तावं 
0. । १० तेषु तेषु 0. । ११ "तदभवत्‌ :इयत आरभ्य नद ष्रेषु* [ ८ १३ |इद्न्तः पाठः 
‰§ 0. मध्ये नास्ति । क = | ५ 


अष्मोऽध्यायः) देये 
न्यत्र तु-- 
सामान्यविरोषापेक्चं द्रव्ययुणकमसु । ८ । ६ । 
द्रव्यगुणकर्मसु द्रव्येन्द्रियसन्निकर्षत्‌ सामान्या सादेः( सत्तदेः १) सामान्य. 
विरोषाच्च द्रव्यस्वादेः सत्‌, इति द्रव्यम्‌" इत्यादि च ज्ञानमुखद्त इति । इह सूत्र 
सामान्ये सत्ता, विदोषा द्रव्यत्वादयः; पूवसूत्रेऽन्यथा । ¢ 
तत्रापि- 
द्रव्ये द्रव्यगुणकमपिक्षम्‌ । ८ । ७। 
चक्षुःसतरिकर्षाद्‌ यज्ज्ञानं द्रभ्ये समान्यविरोषपेक्षं `विषाणी' इति, गुणपिक्ष 
शङ्क, इति, कमपिक्ष गच्छति' इदयुरपद्यत इति । द्रव्यादीनां च विशेषणलवात्‌ 
पूर्वमुपलम्भः, तेन विेषणवुद्धेः कारणतं विशेष्यवुद्धेः कायवम्‌ । 10 
गुणकमसु गुणकम भावाद्‌ गुणकमापेक् न विद्यते । ८ । ८ । 
गुणे गुणकमेणोरभावात्‌ कर्मणि च गुणकमैनिमित्तं गुणकमेसु ज्ञानं न भवतीति । 
द्रव्यादौ ज्ञानस्य पूर्वोदपत्तावनियमः, यथा 
समवायिनः ैलाच्छैत्यबुद्धेः श्वेते बुद्धिस्ते कायकारणमूते। ८ ।९। 
 शचेतगुणसमवायिनः श्रैत्यसामान्यात्‌ श्रप्यसामान्यक्ञानाच श्वेतगुणज्ञानं जायते, 15 
सामान्यगुणसम्बन्धोऽपि द्रष्टव्यः, अतो विरोषणबुद्धिः कारणं विशोष्यबुद्धिः कायम्‌ । 
 विहोषणविशेष्यता]मावे तु- 
दरव्येष्वनितरेतरकारणात्‌ कारणायौग पद्यात्‌ । ८ । १०। 
णुखाद्‌ मनसो यौगप््याभावात्‌ सत्यपि क्रमे घटपटज्ञानयोन कायकारणमावः, 
विरोषणविशेष्यखायोगात्‌ । 20 
| तथा द्रव्यगुणक्मसु" कारणाविरोषात्‌ । ८ । ११। 
गौः शङ्का गच्छतीति च द्रव्यगुणकमसु ज्ञानानां क्रमेणापि जायमानानां न 
१ “ सामान्यात्‌ सत्तादेः " इति ˆ सामान्यात्‌ सत्ताया इति वा पाठोऽत्र समीचीनो भाति । 
२ अत्र ° द्रव्यापेक्चं विषाणीति ` इति पाठ समीचीनो भाति । तुख्ना-^ द्रव्ये द्रग्यापेक्ष यथा 


गौर्विषाणीति, गुणापेश्च यथा गौः शङ्क इति, कमजन्य यथा गोगच्छतीति । “-मि. प° ७६ । 
२ श्वेतसघामान्यात्‌ 2. । 


(२1 चनद्रानन्दधिरचितदृत्यलङ्कुते वेदोषिकखत्र 


कार्यकारणभावो विरोषणविरोष्य्ताऽम।वादिस्यस्य पूर्वोक्तस्य कारणप्याविरोषात्‌,। अतो 
्रव्यज्ञानं न गुणकमैवुद्धयोः कारणम्‌ , गुणकमेवुद्धी, अपि न परस्य कारणम्‌ 

विरोषणन्यायामवे तु -- . ` 

अयमेष कृतं त्वया मोजयेनमिति बुद्धथपेक्तम्‌ । ८ । १२। 

'अयम्‌' इति सन्नष्ष्ट "एषः" इति च किञ्चद्धिपङ्ष्टे प्रत्ययः, कृत त्वयाः इतिं 
करमकपत्ययो(यौ ), "मोजयेनम्‌' इति कतुक्रमप्रल्ययौ । सननिङृष्टापेक्षो विप्रकृष्टे प्रसययः, 
कतम्‌” इति कमपिक्षः क्रि, ^भोजय' इति कनैपक्षः कर्मणि । 

कुतः सापेक्षा इति चेत्‌, 

दृष्टेषु ावादेरष्टेष्व मावात्‌ । ८ । १३ । ५ 


10 ष्टेषु सत्यु यतः सननिक्कृष्टादिषु 'विप्रहृषटादि प्रत्यया मवन्ति नादृष्टषु*, अतः 
सापेक्षा अपि सन्तो न कायेकरणमूता विदोषणविरष्यत्वायोगात्‌ । 


+= 4. 


` -बुद्धीनामर्थेन्दियापेक्षप्वेऽप्यथेस्तावदुच्यते- 
अथं इति द्रव्ययुणकमसरु । ८ । १४। 
, , विनाप्यथ्वेन सामान्येन त्रिष्वेव द्रव्यादिषु तत्र प्रसिद्धया “अथराब्दः परि 
15 माप्यते। केव १ यथा स्ामान्यविरोषेषु विना सामान्यान्तरेण यथा सत्तादिषु सामा 
 न्येषु श्लामान्यं सामान्यम्‌, इति ज्ञानं तथा विरोषेषु विरोषान्तरामवेऽपि 'विरोषो 
विदोषः इति तदहिनां धिज्ञानमेवं द्रभ्यादिषु विनाप्यर्थत्वेन पारिभाविकोऽर्थशब्दः । 
इन्दरियाण्युच्यन्ते, तानि च न पञ्च'सक्रानि, यतः- 
॥ि द्रव्येषु पञ्चात्मकं प्रत्युक्तम्‌ । ८ । १५ । 
%0 यतो द्र्॑येष्वारन्धव्येषु पञ्चमूतान्यारम्भकाणि न विन्ते, अपि तु यान्यारमन्ते 
` चतवारि तानि सां स्वां जातिमारमन्ते। एवमिद्धियाण्यपि प्रतिनियतश्रूतकार्याणि, 
तथाहि- 
भूयस्त्वाद्‌ गन्धवत्वाच पृथिवी गन्धनज्ञने। ८ । १६ । 
` गन्वज्ञानं घ्राणम्‌, तस्मि्तरन्धव्ये प्रथिवी कारणं भूयस्त्वात्‌, शरीरापेक्षया बु 


25 . १ क्ष कमणि 2. । २ द्रव्येष्वारन्धारब्धेषु द्रण्येषु प्च 0.1 ३ भूतक्रानि 0.1 त॒ 0 
> मध्ये नास्ति । | 


अश्मोऽध्यायः । दष ` ` 


भूयस्त्वम्‌ । भूयस्त्वं च प्राणि परथिव्याः, पादादिना गन्धोपङन्ध्यमावात्‌ । गन्धव त्वा, 
यतश्च स्वसमवायिना गन्धेन घ्राणेन्द्रियं गन्धममिग्यनक्स्यतस्तस्य गन्धवती पृथिव्येव 
कारणम्‌ , भूतान्तराणि तु संयोगीनि स्वल्यान्येव्‌ । 
तथापस्तेजो वायुश रसरूपस्पशज्ञानेषु रसरूपस्परो- 

विद्धोषादिति ¦ < । १७। 5 

स्वसमवायिना सृधुरापाकजेन रसेन रूपेण शुद्कमास्वरेण स्पर्दोन अपाकजानुष्णा 
दरीतेन यतो रसन-नयन-स्पशचनानि रस-रूप-प्परशानभिव्यज्चन्त्यतो रसवच्वाद्‌ रूप 
वत्वात्‌ स्पशेवत्वाच मूतान्तर निंमित्तेरनभिभूतसेन मूयस्त्वाच्च त्रिषििद्द्रियेषु यथासङ्ख्य 
मापस्तेजो वायुश्च समवायिकारणानि द्रष्टव्यानि । भाकार तु स्वत एव श्रोत्र कणे 
राप्ठुस्य॑वच्छिन्नं न प्रकतिरनःरम्भकत्वात्‌ । एवं प्रत्यक्ष व्याख्यातम्‌ । 10 


॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 











१ वायुश्च रसखपस्परैषु रसरूपस्परविशेषात्‌ 8.1 वायुश्च रसरूपस्पदौषु रसरूपस्पश्पदिति 0). । 
बायुश्च रसरूप[ स्परी ज्ञानेषु रसरूपस्पर्शात्‌ मि. । वायुश्च रसरूपस्पर्शाविशेषात्‌ ड, । २२ मधुरसेन 0. 
दे रसना" 00. । ४ आकशेतु स्वत एव श्रोत्रे 0. । ५ त्यावच्छिक्नं न प्रकृति >. । व्यवच्छिन्नं 
प्रकृतिः 0. । | [ , ..... 18 
8 | | ५४ | ५ 


नवमोऽध्यायः । 
ईदानीमनुमानं व्याचिस्याघुस्तस्य विषयं दशयति- 
क्रियागुणन्यपदेश्ामावादसत्‌ । ९। १। 
न तावत्‌ कायं प्रागुखततेः प्रत्यक्षेण गृह्यते । नाप्यनुमाने, सति रङ्गं तस्य 
5 भावात्‌, शिङ्गामावश्च तदीययोः क्रियागुणयोप्नुषलब्धेः, न चान्यद्‌ (न्पपदेशब्द- 
सूचितं शिङ्गमस्ति । तस्मात्‌ प्रागुत्पत्तेरसत्‌ । 
 प्रश्वत्‌- 3. . 
` सदसत्‌ ।९।२। 
सद्धृतं च काये प्रध्वत्तमुक्तश्कारमक्षदेव, नं सतस्तिरोधानं क्रिवागुणव्यपदेञचा- 
10 भावादेव । 
मध्ये तु- 
असतः सत्‌ करियागुणन्य पदे रा(र ?माधादथान्तरम्‌ । ९।३ । 
प्र्वंसात्‌ पूवेमुसप्तरत्तरकारमसतोऽथान्तरमूतं वस्तु ' सत्‌ › इव्युच्यते क्रियागुण- 
व्य॑पदेशानां भावात्‌ । 
15 सचासद्‌ ।९। >) 
सदपि वस्तु भवान्तरनिषेधेन गौरो न भवतीति, कार्यकरणेन नायं गौर्यो न 
वहति “असत्‌, इल्युपचरयते । 
यचान्यत्‌ सतस्तदष्यसत्‌ । ९ । ^ । 
तश्च वप्तुनो यदन्यदत्यन्ताभावस्ूपं प्रागुपाधिपध्वंसामावाविषयं शदविषाणादि 


0 तदप्यसदेव । भसतामविरोषात्‌ प्रागसति कथं कारकप्रवरतिनन्यित्रेति चेत्‌, न, 
विरोषग्रहणात्‌ 1 


~~~ ~~~, 











१) | >. 3. मध्येऽसिन्नष्याय आहिकविभागो नासि । २ वात्तध्यासत्‌ (0). । वास्रागः 
.. सत्‌ उ. ।२न सत्‌ न तिरोधानं 0.। £ असत क्रियागुगव्यपदेराभावादर्थान्तरम्‌ उ. । असति 
करियागुणव्यपदेशाभावादर्थान्तरम्‌ मि. । ५ न्यपदुशामावात्‌ 0) । ६ प्रध्व॑साविषश्र 0.) 


नवमोऽध्यायः । ६७ 


तत्र- 


~ (५ 


, अखदिति मूतपरत्यक्ञाभावाद्‌ भूतस्परतेर्धिरोधिप्रत्यक्षत्वाच 
ज्ञानम्‌ । ९।६। | 

परध्वंसासति (असत्‌' इति ज्ञानं भूतस्य वर्तुनः पूर्ववदिदानीं द्छोनाभावात्‌ तस्य च 
भूतस्य वस्तुनः स्मरणाद्‌ विरोपिनश्च कपादेग्हणाद्‌ विना्चं॑परिकस्प्योत्पचयतेः 
अन्यथा तत्‌ कथमिव न देदयेत तथाखस्याविरोषात्‌ । 


च्म 


प्रागभावे तु-- 
तथा[ऽ] मावे मावप्रत्यक्चत्वाच । ९ । ७ । 
मृपिण्डावस्थायां प्रागभावे घटविषयं पव्यक्ष्ञान नामूत्‌ , इदानीं तु षटविषयं 


विरुद्ध विज्ञानञुदम्‌त्‌, स्मयते चामावावस्था, तस्मादिदानीमयं भावः समभूत्‌ पूव- 10 
मस्याभाव एव चौसीदिति प्रागभावे "असत्‌" इति निश्चयक्ञानम्‌ । 


एतेनाघरोऽगोरघमेख व्याख्यातः । ९।८। 
दा हि स्थाल्यां घर इस्युखत्नविज्ञानप्य कारणान्तरतः सम्यक्प्रसयय उत्प्यते 
¢ नायं घटः, स्थारीयम्‌ › इति तदपि घटप्ययस्याभावात्‌ त्य च स्मरणाद्‌ विरुद्धस्य 
च स्थास्यादे्दशैनाद्‌ बोद्धभ्यम्‌ । एवैश्च ‹ अगौः › इति । तथा सामन्यतो ददोनाद्‌ 15 
रातिस्नानादेषर्मत्वे सम्भाविते “अधमैः इद्युख्यत इति चेतनाचेतनातीन्दियमेदेनो- 
दाहरणत्रयम्‌ । 
अमतं नास्तील्यनथान्तरम्‌ । ९ । ९। 


प्ाकुभ्वंसोपाभ्यभावेभ्यो यदत्यन्तामावरूपं चशविषाणादि तद्‌ “अमूतम्‌ (नास्ति 
इति पर्यायद्दाभ्यामव्यतिरिक्तुच्यते, नास्य पर्यायशब्दैर्थान्तरता कथ्यते, जतोऽस्य 20 
पर्यायशब्देरेवोपदशन रक्षणम्‌, नास्य देशकाखदिनिषेधः । 


_____ ~~~ ~~~ 


१ भूतस्य प्रव्यक्षामावाद्‌ 0. ¦ भूत्रत्ययामावादुः 2. । ठतटखना-““ तदपि घट प्रत्ययस्या- 
मावात्‌ तस्य च स्मरणाद्‌ विद्य च स्थात्यदिदंशनाद्‌ वोढव्यम्‌ "ष ९६७ प° १४.१५।२ब्‌ 
ज्ञानम्‌ (0. । २ अन्यथा कथमिव 7. । ४ थविश्चेषः 0. । ७५ आसीदिति प्रागभावमसदिति निश्वयज्ञानम्‌ 
0.\ द एतत्‌ सूनं यावदेव भि. पुस्तकम्‌ \ ७ यथाहि +. । < कारणान्तरितसम्यक्श्र 2. । 25 
९ ग्मश्च ऽ [गौरिति 0.1 १९० -शब्दासा चाव्यति 0.1 | 











६८ चन्द्रान न्द्‌ विरचितचृत्यलङकते वेरोषिकसूतर 


अन्यत्र. तु- 
नास्ति चो गेदःहति सतो घटस्य गेदस्षंयोगप्रतिषधः। ९। १०। 
नास्ति षटोऽस्मिन्‌ देरो कटे वेति देशादिनिषेषो पेटदेः, न स्वरूपतो 
निषेधः क्रियत इति । 
5 ` नास्त्यन्य्रन्द्रमा इति सामान्याचन्द्रमसः प्रतिषेधः । ९ । ११। 

८ नास्ति द्वितीयश्चन््रमाः ' इति सङ्कथा प्रतिषेधेन सामान्याचन्द्रसास्याचन्द्रमा 
निवत्यैते इति हृत्वा चन्द्रं सामान्यं नास्तीद्युक्तं भवति । देरा-कारु माव-सामर्थ्यो पाध 
नाममावे तदव्यन्तासत. एव भमेदश्चन्द्रतवसामान्यनिषेष इति वणयन्ति । 
` . पिकवाभ्योऽवुदत्तदध्नः क्षीराचोत्पत्तेः भर॑तयक्षेण चाप्रहणात्‌ सदप्तत्‌ कायं कारणे । 

0 : सदसरतो्वैघम्यीत्‌ कायें सदसत्ता न । ९। १२। 
सत््वासक्योधगपद्रिुद्स्वा् सदसत्‌ कायं कारणे । तस्मादसदेव । ¦ 

तयक्षपरोक विषयत्वाद्‌ योगिभलक्षं पतक्षानुमानयोरमष्ये व्यार्यायते-- 
` --आत्मन्यात्ममनसोः; संयोगविकशेषादौटपमप्रत्यक्चम्‌ । ९ । १३। 

. आहय ` विषयेभ्य इद्धियाणि तेभ्यश्च मन आसन्येव यदा समाधीयते तदा 
16 योगजघमपिक्षदात्मान्तःकरणसंयोगाद्‌ विरिष्टात्‌ तत्रभवतां स्वसिन्रालसनि ज्ञानं प्रस्यक्ष- 
मुत्पद्यते । 
तथा द्रन्यान्तरेषु । ९। १४। 

प्रिषिद्धासमसंयोगेषु ` व्यापकद्रवयेष्वासनाऽसंयुक्तेषु अप्रति षिद्धातमसंयोगेषु च 

परमाण्वादिषूमंभ्यां . संयुक्तेषु ज्ञानयुतचते । 





20 १ घटदेः स्वरूपतो निषेधः क्रिय इति ?.1 २ श्वन्द्मसिः प्रतिषेधः {8. । शवन्द्रमा इति 
सामान्याच्नद्रमसि निषेधः 2. अये ?. पटोऽपि समीचीनो भति । श्वन्मा इति 
सामान्यचन्दमस्यनिषेधः 0. । उ. मध्ये नास्त्येवेदं सूत्रम्‌ । तुखना-“ यथा नास््यन्यश्वन्रमा इति ` 
द्वितीयचन्द्राभावादनन्योऽयमेवेति सामान्यात्‌ प्रतिषिध्यते चन््रमास्तथा नास्ति घटो गेह भृसििण्डे 
कपाखावस्थायां वेदयायीन्यसत्वानि सविरोषगानि । -नयचक्रवत्ति. प° ४२५। २ देशकालसाम 

१, ्योपावी° (0.1 ४ 'तादि(दे १)रनुखत्ते 0, । ५ प्रवक्षेणाप्रहगात्‌ 0. । ६ उद्तमिदं स्र 


` नयचक्रवृत्तौ ए ४६० पं ७, प्रु ४९० पं०१०। ड. मध्य नास्त्येबेदं सूत्रम्‌ । ७ दात्मनि 
प्रल्यक्षम्‌ 0. । ८ तथा 2. मध्ये नासि । | 


नवमोऽध्यायः ।  - ` ६९, 


किञ्च- | 
आत्मेन्द्रियम नोधेसन्निकर्षाच । ९। १५ । 
सुक्ष्मग्यवहितविग्रृष्टेषवर्थेषु तेषां चुष्टयसतनिकर्षादिपि प्रस्यक्े जायते । तथास्मदा- 
दिप्रसयक्षेषु +. | 
तत्समवायात्‌ कमगुणेषु ¦ ९ । १ | 5 
यथाऽन्तःकरणसंयोगाद्‌ द्रव्यान्तरेषु ज्ञानमुखचते तथेद पदुद्रम्यसमवेतेषु कम- 
गुणेषु ज्ञानमुत्पद्यते । यथा च चतुष्टयसतनिकर्षात्‌ सृक्षमादिष्वष्मसमत्यक्षेषु च जञानं तथव 
तत्समवेतेषु गुणकर्म ज्ञानमुत्वते संयुक्तसमवायात्‌ । 
आत्मसमवायादात्मगुणेषु । ९ । १७ । 
यथात्ममनःसंयोगात्‌ सस्मिता नि जञानं तथेव स्वाससमवेतेषु घुखादिषु ज्ञ(नमुखघते ।10 
योगिपव्यक्ष व्याख्यायानुमानं व्याचष्ट-- ` 
अस्येदं कायं कारणं सम्बन्धि एकाथसमवापि विरोधि चेति 
ङ्कम्‌ । ९ । १८ । | 
अस्येदमिति सम्बन्धमात्रे दरौयिखा (काय कारणम्‌ हृत्यादिना विशिनष्टि । 
'का्यैकारणश्रहणेन समवायिमत्रोपरक्षणाजाल्यादेरपि अरहणम्‌; ्सम्बन्िश्शब्देन 15 ` 
संयोगिनो अहणे धुमादेः । अन्यद्‌ व्यास्ाते संयोभ्यादिपूत्रे | तत्र॒ 'एवंविधप्रसिद्ध- 
सुम्बन्धस्ययिकदेरमप्तन्दिग्धं पर्यतः रोषानुभ्यवसायो यः स रिङ्गदशेनात्‌ सज्ञायमानो 
टेङ्गिकम्‌' इति वृत्तिकारः 
एतेन राईदं उ्थाख्यातम्‌ । ९ । १९ । 
यथा द्यादिस्मृतिसम्यपक्षमनुमानं तरिकालविषयमतीन्दरियथ च तथव शब्द्‌ 
सङ्केतस््रतयपेक्षं त्रिकारविषयमतीन्द्रियाय च । अतोऽनुमानेनेकयोगक्षमत्वादनुमान- 
मेवेप्युक्त भवति । | 
कः राल्दोऽथस्य चेत्‌, तदुच्यते- 
देवैर पदेशो लिङ निभित्तं पमाणं कारणभित्यनथान्तरम्‌ । ९। २०। 





१ च विज्ञानं तथैव तत्समवेतेषु उखा 0.। २ ददयताम्‌ ३।१॥ ८ । २ साध्यं 25 
व्याख्यातम्‌ ?. 23. । शब्दो व्याख्यातः (° । 8 क्रालादिस्म्रति 0.1 ५ ररपदेशो निमित्त 


ङिद्गं प्रमाण--नयचक्रञरुत्ति प° ६५। शरपदेशो चि प्रमार्भ उ, । 


@. सू> 
७० च्द्रानन्दधिरचितङ्र्यशङ्कुते वेशेषिकसुतर 


हेतवादिकब्दे्तासर्येण करण कथयति । हेतुरपदेशचः कारणमित्यथः एवं शाब्दः 
कारणे सदथप्य प्रतिपत्तौ शिङ्गं कुत इति चेत्‌, 
अस्येदमिति बुद्धयपश्चत्वात्‌। ९। २१। 
यथा ‹ मथ्यं प्रतिपत्तावियं हस्तचेष्टा कारणे प्रतिपत्तव्या ` इति वृत्तपङ्कतः तां 
5 हस्तचेष्टां इद्र ततः सब्दात्‌ कारणादथं प्रतिप्ते एवम्‌ “अध्यायस्य प्रतिपत्तावयं 
राढ्दः कारणम्‌" इति प्रसिद्धसङ्केतप्ततः शब्दात्‌ कारणादथं प्रतिपयते, यथा अभि- 
नयदेरपि अथं प्रतिपद्यन्ते लौकिका एवं शब्दोऽैस्य सङ्केतवरोन व्यज्ञकस्वात्‌ कारण- 
मिति वृत्तिकारः । एवसुपमा[ना]दीनामन्त्मावः । एवं द्वे एव प्रमाणे । प्रमाणं च 
प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणे प्रमा प्रमाणमिति वा। 
10 अनुमानाङ्ग स्मृतिर्च्यते- 
आत्ममनसोः संयोगविरोषात्‌ संस्कारा स्मृतिः । ९। २२ 
` अभ्न््थिनो धूमदशन यदुयन्न तदपेक्षादासमान्तःकरणसंयोगाद्‌ विशिष्टा 
भावनस्यसंस्काराद्‌ यत्र धूमस्तत्रामिः' इति स्प्रतिरत्यते । 
तथा स्वप्नः स्वप्नान्तिकं च । ९।२३। 


15 = उपरतेन्दरियस्य प्रहीनमनस्कप्यान्तःकरणेनैव ज्ञानं स्वप्नः, स्वप्नेऽपि स्वप्नज्ञानं 
स्वप्नान्तिकम्‌› तदुभयं पूव्॑स्ययधेक्षादात्ममनःसंयोगविशेषाद्‌ भावनासदहायादुखचते । 


धर्माच्च । ९ । २४। 
अननुमूताथेविषयमपि स्वप्नज्ञानं शुभाद्युभसूचकं धर्मात्‌ "च'शन्दादधमचचिति | 
जाम्रतस्तु -- | 
0 ` इन्द्रियदोषात्‌ संस्फाराचावि्चा* । ९ २५ । 


वातादिदोषेणोहतेन्दिय्य पूरवरजतानुभवजनितात्‌ संस्कारादासमनःसंयोगाच 





~ 








१ एवं शन्दकारणसमथस्य 0. । ( एप शब्दः कारणमस्य १ )। २ अर्स्या्स्य 0. । अत्र 

ˆ अस्याथेस्य › इत्यपि पाठः समीचीनो भाति। दे द्टा सर्भै्र समश प्रतिय एवम्‌ 0. ¦ ® 
प्रसिद्धसंकेतात्ततश्चब्दात्‌ (2.1 ५ तथा स्प्रस्प्रान्तक्रम्‌ [23.। तथा सप्र स्वप्रेऽपि स्वप्नज्ञानं 
25 स्वप्नान्तिकं च 2. । तथा खप्रः स्वप्नान्तिकम्‌ उ.। द भविद्या इत्यत आरभ्य पञ्चभ्यो 
| १० । १ [इत्यन्तः पाठः 0. मध्ये नास्ति| | 


नवमोऽध्यायः । ७९१ 
विरिष्टादधमपिक्षादतर्सिमस्तदिति ज्ञानं यथा शुक्तिकायां रजतमिति । अनध्यबसायो 
यथा दाक्षिणाल्यस्योष्टूदशने । 

दुष्टं ज्ञानम्‌ । ९। २६ । 
यदेतत्‌ संशयविपययानध्यवस्तायस्वप्नरक्षण तद्‌ दुष्टमप्रम!णमिति । 
अदुष्ट विद्या । ९ | २७ । | 5 
यद दुष्ट प्रस्यक्षानुमानास्यं तद्विधेव्युच्यते । 
आर्षं सिद्धददोने च धर्मेभ्यः । ९ । २८। 

तत्र॒ यद्िङ्गनिरपेक्षभतीतानागतवर्षमानेषु धर्मादिष्वतीन्दरिमेषु अ्न्थेरनुपाततेषु 
देवर्षीणां यत्‌ प्रातिमसुत्पघते विज्ञान रोकषिकानां कदाचिदेव श्वो मे भराता जगन्ता, हृदयं 
मे कृथयति' इति अनवधारणफरु केवलं तकण नीयते तदाषमि्युच्यते । अञ्ञनरसायनादि 10 
सिद्धानां तु सृक्ष्मव्यवदितविप्क्ृष्टाथेविषयं यद्रा दिव्यान्तरिक्षादिनिमित्तेभ्यः प्राणिनां 
धर्माधम॑विपाकपरिज्ञानं तत्‌ सिद्धददौनम्‌ । तच प्रव्यक्षानुमानाभ्यां न भित, आं भिद्यत 
इति वर्णयन्ति । तदेतदाषं सिद्धदयेन च विशिष्टाद्‌ धर्मादात्ममनःसंयोगाचचोसपचते । 


॥ इति नवमोऽध्यायः ॥ 


१९ धर्म्यः । नवमोऽध्यायः {9. । 19 


2 


{0 


15 


0 


29 


दरामोऽध्यायः ! 

ुद्धि्सङ्ग॒एवापर्थैवसिते घुखदुःखबुद्धयोशरम्बने सुखदुःखे च कथयति । 
तथाहि-“सुखदुःखमोहमथानि भूतानि, इत्याहुः । तदयुक्तम्‌ । 

आत्मसमवायः सुषदुःखयोः -पश्चभ्योऽर्थान्तरत्वे हेतुस्तदा- 
श्रयिंभ्यश्च गुणेभ्यः । १०। १। 

आत्मन्येव यः समवायः घुखदुःखयोरसौ पञ्चभ्यः क्षित्यादिभ्यस्तदाश्रयिभ्यश्च 
गुणेभ्यो गन्धरसरूपस्प्चेम्योऽरान्तरतवे हेतुः, अन्यगुणानामन्यत्रासमवायैत्‌ । आस- 
समवायश्चेतयोरहङ्कारेणेकवाक्यमावात्‌ । न 

आत्मसमवायितेऽपि-- ` 
 इष्टानिष्टकारणविशोषाद्‌ विरोधाच मिथः खखढुःखयोर्थान्तर- 
भावः । ९०।२॥। | 

स््रयादिकारणजन्य सुखम्‌ । विषौदिकारणजरन्यं दुःखम्‌ ¦ परप्परविरुद्धे च युख- 
दुःखे, अन्योन्यविनारोनोत्तेः । अतोऽनयोरभेदः, नेकत्वमेका्थसमवायात्‌ । 

संशयनिणंयौ परस्परामावमात्रम्‌ , न वस्तुसन्ताविति चेत्‌ , न, | 

संशयनिणेययोरथीन्तर मविश्च ज्ञानान्तरत्वे हेतुः । १०।३। 

भथन्तिरात्‌ परस्परविरक्षणात्‌ कारणाद्‌ माव उस्पचिः संश्चयनिर्णययोः । तथाहि 
विशेषं जिज्ञासोरगृहीतविरेषस्य सामान्यालोचनात्‌ संशयो नायते । संशयत्‌ परतः 
भमाणान्तरेण विरेषग्रदणात्‌ ' स्थाणुरेवायम्‌ ' इति निश्चयः । यदि चैतौ न वस्तुसन्तौ 
भवेतां नेतौ विठक्षणकारणाभ्यामुखबेयाताम्‌ । जतो जानान्तरमूतौ संशयनिणयौ 
परस्परतः, निणयस्तु प्रतयक्षानुमानाभ्यां न मित इति केचित्‌ । 
तयोनिष्पत्तिः पत्यक्षरेङ्िकाभ्यां ज्ञानाभ्यां व्याख्याता । १०।४। 

१ (0). ¬. 725. मध्येऽस्मिन्नध्याये आहधिकविभागो नास्त्येव । २ बुद्धिश्संगा ल 


वुद्धिप्रसङ् पयंवसितेः इद्यपि पाठेऽत्र समीचीनो भवेत्‌ । ३ म्बनसुखदुःखे 0. 1 ८ भ्मबर्य 


य॒खदुःखे £ )। ४ श्रयिभ्यो गुणेभ्यः 0.1 ५ ध्वाय; (2.1 ६ विषादिकारणजन्यं दुःखम्‌ 


>. मध्ये नास्ति ७ मात्रेणावस्तुघन्ताविति 0. । ८ भावः ज्ञानाः 0. । 


{ वि ॥ 
॥ 





दशमोऽध्यायः ` ` ७३ 
५ यथा -स्मृतिमत आत्मनः प्रत्यक्ष शिष्गं रष्ट्र अप्रतयक्षे ज्ञानमुसपद्यते तथेवं सामान्य 
भत्रदनात्‌ स्छृतिमतो विरोषं जिज्ञ सोरगृहीते विङेषे ‹ स्थाणुः पुरषो वा ' इति जायते 
संशयः । यथा च भूताथसम्बन्धवरोन (अयमेवंमूतोऽधः' इति प्रसयक्षभुत्पयते तथव 
विरोषसम्बन्धवदोन निवृत्ते संशये ‹ इदमेवेभूतम्‌ ' इति निणयो जायते । 
इदानीं कायकारणबुद्धी निरूपयति क 5 
` भूतमिति प्रत्यक्षं ठ्याख्यातम्‌ । १०।५। ति 
स्वकारणेभ्य ऊँपन्ने काये मूतं निष्पन्नमिदं कार्यमिति कायज्ञानम्‌ , "विशेषण 
ज्ञानाद्‌ विरेष्यज्ञानम्‌' इति. न्ययेन तदू व्यारूयातम्‌ › तच्च मुख्यम्‌ । 
अन्यत्र व्वौपचारिक कार्याभावात्‌ । तथ।हि --निष्वसस्यमाने कार्य 
मविष्यतीति कायान्तरे दृष्टत्वात्‌ । १०1६ \ ` 10 
यथामूतायाः सामग्या अनन्तरं पटादि कारयषुखन्न इष्टं तथामूतसामभीदशेनादि- 
दानीमनुपन्नेऽपि कार्ये कायेरब्दमुपत्रयं ^ मविष्यरति कायम्‌ ! इतिः जायते कायबुद्धिः | 
निष्पंयमानिऽपिः-- =, ` .: ¦ 1. = 
त्था वतीति सापेक्षेम्योऽनपेक्षभ्यश्च । १० । ७। 
धदा परस्तारितास्वन्तुन्‌ पूवपूषेसंयोग पक्षानुपरममानः पश्चात्‌ पश्चादुत्तरोत्तरतन्तु- 15 
संयोगे सति अनपेक्षानुपरमते तदास्य प्धिकाचैवान्तरं कार्यं पयत उत्पच्माने काय्य 


` निष्पन्नानिष्पन्नसंयोगप्यलोचनया "भवति कायेम्‌ , उत्पयते कायम्‌ ! इति जायते बुद्धिः । 


यथा चोखत्तौ एवं विनारोऽपि प्रयतनानन्तरोसपत्तीनां घटादिद्रभ्याणां विनाश 
(अभूत्‌, इति प्रत्ययस्य भ्मूतप्रस्यक्षामावात्‌' [ ९। ६] इत्यादिना कथितत्वादिदारनी 
पारिणामिके शरीरादौ कथ्यते । तत्र विनष्टे.  . 20 


अभूदत्यभूतात्‌ । १० । <। 


नण 


१ सभूता 0). । (सद्भूता १) । २ प्रत्यल्लमास्यातम्‌ (2.1: ३ उत्पन्ने. ज्ञाने. भूतं 0). । 
छ निष्प्यमाने कायै 0. 1. ५ नन्तरष्टत्वात्‌ ©. । 2 ऽपि (0). मध्ये नास्ति। ७ तथा 


वति सर्पिः 0. ?.1 "तथा भवतीति सपिक्षभ्यो निरपेषभ्यश ” इति प्रशस्तपादभाष्ये 
संयोमनिरपणे 1 . ८ -यद्‌। प्रस्तारिताश्य( सितांशत १ )पवेपैसेयोगा' 1. 1 यदय्रसूरितं तदुभूत ` पूवे 28 
पूर्ुपकचसंयोगाः 0. 1 ९ 'यवान्तकायम्‌ {>. । | ८ 


१०. 


८ 


% 


99  चन्द्रानन्दविरचितदृ्यलङ्कते वेरोषिकसञे 


अभूताद्‌ विनष्टा दित्यर्थः । पाणिपद्प्रीवादीनवयवान्‌ विभक्तानुपकभ्य विनष्टाद 
समवायिकारणात्‌ संयोगाद्‌ विनष्टे कार्ये“ अमूत्‌ कायं शरीराख्यम्‌ इति जायते बुद्धिः। 
विनश्यति पुनः | 
सति च कार्यासमवायात्‌ । १०। ९ । 
सति संयोगे श्चणशन्दादसति, घातक्रादिविनाशकारणग्यापरेऽपि केषाञ्चिद्‌ 
गरीवा्यवयवानामनिवृत्त संयोगे विभागाच्च पाण्यादीनां विनिवृत्ते कायस्य शरीरादेरसम- 
वायाद्‌ विनाञ्चकारणाघ्रातत्वेन प्रचङ्तित्वाद्‌ विनष्ट विनषटर्योगारो चनेन कायं नयति! 


इति ज्ञानमुखयते । अन्ये तु अमूत्‌ कायैम्‌" इति व्याचक्षते, तदयुक्तं तदभिप्रायेणेवं 
कायस्य विनष्टत्वात्‌ । 


एषा च बुद्धिः-- 
एक्राधथस्मवायषु कारणान्तरषु दचानादृकदरा इत्येकास्पन्‌। १०।१०। 
शरीरादौ कचिदेकस्मिन्नथं यदा पाण्यादयोऽवयवाः समवायिन उपल्ढ्याः, अथास्य 


तेषु एकदेशबुद्धिरुत्प्ना, इदानीं तान्‌ विभज्य विभक्तायुपरम्य टितस्मिननेकदेशिनि 
अभूत कायम्‌ ' इति ज्ञानोस्पत्तिः। 


` के. तेऽदयवा इ्याह-- 
शिरः पृष्ठषुदरं पाणिरिति तद्विरोषेभ्यः । १८। ११।। 


प्वसामान्यविरेषेन्यः रिरस्तवादिभ्यो येषु ज्ञानं जायते [ ते ] शिरआदयोऽवयवा 
दूत्यः | त । "र, ` 


` ` कारणनुद्धिस्तु- 
कारणमिति द्रव्ये कायसमवायात्‌ | १०। १२। 


काय द्व्य गुणान्‌ कम वा समवेतं द्रव्ये परयतो ! दरव्यं कारणम्‌ › इति मुख्या 
बुद्धिः, कायस्य जातत्वात्‌ । 


९ अभूतात्‌ काय शरीराख्यम्‌ [{. । अभूत्‌ कार्याख्यं शरीरम्‌ 0.1 २ तदपि युक्तं तथादि(तदभि 2) 


, प्रायभव (¬). । ३ ( कायस्याविनषटतवात्‌ १ ) । ७ इत्येतस्मिन्‌ >. । ५ तद्धिभक्तानुपलमभ्य ते दे्िनि 
‰5 अभूत्‌ कायर्मिति ज्ञानोत्पत्तेः 0. । ६ ( एकसिमिन्नेकदेशिनि ! ) । ७ रिरआदिभ्यो 0.1 ८ द्रव्यं 


02. । र द्रव्यगुगाः क्मवा 0. । द्रवयं ्रव्ययुणाः कवं वा 0.। ( द्रव्यगुणौ कमं वा १)। 


दशमोऽध्यायः । ४ ७५ 
अजाते तु-- 
संयोगाद्रा । १०। १३। 
 जनिष्यमाणेऽपि कार्ये तन्स्वादीनां परस्परेण संयोगादस्य पटं प्रति तेषु कारण- 
बुद्धिरुख्यते । | 
कारणसमवायात्‌ कमणि । १०। १९ । 
संयोगविभागेषु निरपक्षकारणसात्‌ तस्कारणदरभ्ये समवेतत्वात्‌ कर्मोसन्नमात्रमेव 
कारणबुद्धि जनयति | 
इदानीं गुणेषु- 
तथा रूपे कारणकारणस्षमवायाच । १० । १५। 
कायेरूपस्य समवायिकारणे पादौ यत्‌ समवायिकारणं तन्तवस्तेषु कारणकारणेषु 
समबेतलखात्‌ कारणं ख्पादय इत्युच्यन्ते, "चशब्दाद्‌ नुत्पननेऽपि कार्थषटपे कारणबुद्धिः । 
कारणसमवायात्‌ संयोगे । १०।१६। 
कायस्य पटादेः समवायिकारणेषु  तन्तादिषु समवेतत्वात्‌ संयोगे द्रव्यं प्रति 
कारणबुद्धिः । 
गुणकर्मस्म्मि तु-- 
तथा कारणाकारणसमवायाच् । १० । १७। 
कारणे घटेऽकारणे चाग्नावभिसंयोगः समवेतत्वात्‌ कारणं पाकजानाम्‌ । अभि- 
घात्ये कम॑कारणेऽभिहन्तरि च।कारणे समवेतस्वाद्‌ वेगवद्रव्यसंयोगः कमणः कारणम्‌ । 
पाकजारम्भे तु- 
संयुक्तस मवायादगनवंरोषिकम्‌ । १० । १८ । 


अणूनां पाकजरूपा्य,रम्भेऽणुमिः संयुक्तेऽपौ समवेतमुष्णस्ष् वेरोषिकं गुण- 
मपेक्षते संयोगः । द्रव्यं वजेयिल्वाऽन्यत्र संयोगः सपक्षः कारणम्‌ । | 





१ द्रव्यसमवेः 0. । २.कायस्य कूपस्य 0. 1 ३ काययुणा ह्पादय 0). । 8 तथा () 


(न 


19 


20 


ए, उ, मध्ये नास्ति । ५ कमेकारणे असिहन्तरि च कारणसमवेतत्वाद्‌ (). । कमेकारणे ` समवेतत्वाद्‌ ,.\. 


2. । £ वेशेषिकिगुण 0). । 


, 9 


७६ चद््ानन्दविरचितचृक्यरङ्ते वेरोषिकूतरे दशमोऽध्यायः । 


अतीन्द्रिये भूतादाव्थ- 
'लेद्धिकं परमाणं ठ्थाख्यातम्‌ । १९ । १९ । 
द्धक परोक्षयुच्यते, ' "भविष्यति ईइत्यादि कार्याणां येनावगम्तते तदनुमानं 


प्रमाणे व्याख्यातम्‌ । क 
9, दासादौ धर्मो व्याख्येयतया प्रतिज्ञातः, अतप्तष्य म्यम्नायानुन्वानाय सूत्रहयं 
गतमपि पुनश्च्यते-- | ॥ | 
दृष्टानां दृष्टप्रयोजनानां दृष्टा मावे प्रयोगोऽभ्युदयाय । १०।२०॥ 
श्तौ स्प्रतौ च दृष्टानां दृष्टस्य प्रयोजनस्याभावे प्रयोगोऽभ्युदयाय धमायेत्यथैः | 
तस्य चाक्नायात्‌ समधिगम उक्तः । आन्नायस्य च सिद्धं प्रामाण्यम्‌- 
तद्रचनादाञ्नायप्रामाण्यामति । १०) २१। 


तनु-मुवनादिकायेतया विज्ञातो भगवानीश्वरः, तस्मणयनाचा्चायस्य सिद्ध प्रामाण्यम्‌ । 
इति'चब्दः समा्यर्थः। एवं द्रव्यादीनां स धम्यवेधभ्यपरिन्ञनाद्‌ वेराग्यद्भारेण ज्ञानोत्पते 
आतमा ज्ञतन्प्ः' ईत्यादिवाक्येभ्वश्चोपासक्रमेण विक्ञनावापिर्निःपरेयपायिगम 


जगतोऽस्यानन्द करं विधाश्वर्याः सदैव यश्च््रम्‌ । 
15 आनन्दयति स वृति धन्द्रानन्दो व्यधादेताम्‌ ॥ 


८.५१ 
४. 


 ॥* ईति वैशोषिकपूतरर्िः समाता + ॥ 





द केकि ए. 5:1२ हदयताम्‌ १।.१। १। ३ ह्दयताभर्‌ ९ । २।१.। ध. टषप्रथो 
जन(ना)मावात्‌ 0. । पु “मिति ॥ दशमोऽध्यायः ॥ वेशेषिकपत्राणि' समाप्तानि ॥-58, ; ईदयतीम््‌ 
१.।.१।.३। दे इत्यादिवाक्येम्यश्चोपाक्रमेग विज्ञानाव्या्निनिःप्ेयसाधिगम (0. । इत्यादिना 
वाक्येभयु्वोपासाकमेण विज्ञानाव्यततमिमयपागिमः 72, । ७ विद्यापतर्याः {. 4 वियागास्सर्वथा,), ¦ 
20 £. चन््रनन्दो ` व्यधात्‌, कश्चित्‌ ॥ इति वेरोषिश्सुतशृततस्समाप्ता ॥ भरं पश्येम प्रचरेम भद्रम्‌ 1: भ 
२: वदेम शृणुयाम सद्रम्‌ ॥ 0.1९ # + अथ पाठः >. मध्ये नास्ति.। ८. 


* + . ५ 








प्रथमं परिरिषए्म्‌। 
अत्र सुद्रतस्व 0. 7. ०5. अनुसलारसूत्रपाटस्य 
` उपस्कारकृदभिमतसूत्रपाठेन सह तुलना । 


¦ अत्र मुद्रितः सूञ्चपाठः । । उपस्कारछृदभिमतः सूच्पाटः । क 
अथातो धमे. व्याख्यास्यामः । १। ~ "५ 441 
रतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धमैः। २। >. ११५) 
तद्रचनादाम्नायप्रामाण्यम्‌ । ३ । ` तद्वचनाद्‌ाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ | १। १।३। 
4: ~ ~" । - धमेविशेषप्रसुताद्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्य- =: 

> विङेषसमवायानां पदार्थानां: साधम्य 10 


5 + 8.8६ वेघर्म्याभ्यां तत्वज्ञानोनिःग्रयसम्‌। १।१।४। 
परथिव्यापस्वेनो वायुराकाहे-काछो -दिगा- (6 न 


त्मा मन इति द्रव्याणि । ४। ५ .. \“ .* ९।१। ८६ 
शूपरसगन्धसशशौः सङ्ख्याः परिमाणानि ` ८41 ८ 
प्रथकत्व सयोगविभागौ परत्वापरत्व बुद्धयः । 8 ~ अ (4 (4 15 
सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नश्च गुणाः । ५: | प्रयत्नाश्च गुणाः 1 १।१1।६। 


१ दाङ्करामेश्रण वेशेषिकमसतरस्योपरि उपस्कारामिघा व्याख्या ` विरचितास्ति। तत्र च सूत्ेपाठे 
यत्रे यत्र साम्यं वेषम्यं न्यूनाधिकत्व वा दृदयते तदेतरिमन्‌ परिशिष्टे प्रदश्यते । इदं तु ध्येयम्‌- यत्र यत्र 
<; एतादृशां चिहे विहितं तत्र तत्र तत्तत्‌. सूत्रं नास्तीति ज्ञेयम्‌ ।.यत्र.न कशिद्‌ विशेषो दर्शितस्तत्र ... 
तत्‌ सूत्रमुपरस्कारेऽत्र युद्ितेन सृत्रपठिन. तल्यमेव्र वियत इयवगन्तव्यमर्‌ 1. २.. अत्र मुद्रिते -0. 7. 8. 20 
अनुसारिसत्रपाठेऽपि 0. 2. 728. मध्ये परस्परं भिन्नाः . केचन . पाठमेदाः सन्ति। ते च वृत्निसहिते 
तत्र' तथ सूत्रेऽ्यस्तात्‌ ` रिप्पण्यामस्मामिदरितास्तत्रैवाव्मेकनीयाः 1 उपर्कारकदभिमतसूत्रपाात्‌ 
0... 23. अनुसारी वैशेषिकपूत्रपयिऽति प्राचीन इलयपि ध्येयम्‌ । ४ 


अत्र मुदितः सूत्रपाठः । उपस्कारकरदमिमतः सूत्रपाठः । 

-उर्पषेपणमवक्षेपणमाङ्खव्रन प्रसारण गसन- | 
मिति कमणि । ६ । १।१९।७। 
सदनित्य द्रम्यवत्‌ कार्यं कारणे सामान्य 

$ विशेषवदिति द्रन्यगुणकमेणामविरोषः।७। १।१।८। 

| ५ द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकतवं 

| % साधम्येम्‌ | १।१९।९॥ 
द्रव्याणि द्रन्यान्तरमारभन्ते। ८ । | | . 
गुणाश्च गुणान्तरम्‌ । ९। | | | | + 

10 कमे कमेसाध्यं न विद्यते। १०। १।१।११। 
कायाविरोधि द्रव्ये कारणाविरोधि च। ११ न द्रव्यं कार्यं कारणं च वधति। १।१।१२। 
उभयथा गुणः । १२। उभयथा गुणाः। १।१। १३। 
कायविरोधि कमे । १३। १।१।१४। 
क्रियावद्‌ गुणवत्‌ समवायिकारणमिति ` [र 

15 दन्यलक्षणम्‌ । १४ । | . क्रियागुणवत्‌ ०० ।१। १ १५। 

 द्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोगविंभागेष्वकार- | 
णमन्पेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ । १५ । | १।१।१६। 
एकद्रव्यमगुणं संयोगविभगेष्वनपक्षं -..“"“""ष्वनपेक्ष....... १।१।१७। 
कारणमिति कमेरक्षणम्‌ । १६ । 

20 द्रम्यगुणकममैणां दर्यं कारणं सामान्यम्‌। १ ७।  । १।१।१८। 
तथा गुणः । १८ । | १।१।१९। 
संयोगविभागानां कमे । १९। ....विभागवेगानां कमे समानम्‌। १।१।२०। 
न द्रज्याणां व्यतिरेकात्‌ । २० । । | वि न द्रव्याणां कमे । १।१। ९ ९। 

त व्यतिरेकात्‌ | १। १।२२। 

25 


७८ वैरोषिकखजपाटतुखनात्मक 


| १ ९ | ९ | व ॥ । + * 
; गुणवघस्यान्न कमणाम । २ ९.१... अ | प्रव्याणाद्रव्य कय सामान्यम्‌। ९।९१।२ ३। 


ॐ 2; ४ ४ । 1 । ; 
द्रन्याणा द्रन्य काय सामान्यम्‌ । २२। | गुणवेषम्यान्न कमणां कर्म| १।१।२४। 
दितवप्रश्रृतयश्च संख्याः प्रथक्त्वं संयोग- ` द्वितवप्रभ्तयः संख्या; पथक्तव संयोग- 


विभागाश्च । २३। | | विभागश्च । १।१।२५। 


प्रथमं परिदिष्म्‌ । ` ७२ 


अत्र युद्रितः सूत्रपाठः 


अखमवायात्‌ सामान्यं कम कार्यं न 


उपस्कारछ्रदभिमतः सूच्चपारटः । 
असमवायात्‌ सरामान्यकार्य कम न 


विद्यते । २४। बिद्यते । १।१।२६। 
संयोगानां द्रव्यम्‌ । २५। | १।१।२७१ 
रूपाणां रूपम्‌ । २६ । १।१९।२८॥ 5 
गुरृत्वप्रयत्नसंयोगानामुरक्षेपणम्‌ । २७ । १।१।२९। 


संयोगविभागाः कमेणाम्‌ । २८ । 


कारणसामान्ये द्रव्यकमेणां कमाकारण- 


सामान्यविशेषामावाच्च । ११। 
एक द्रव्यवत््वेन द्रव्यत्वमुक्तम्‌ । १२। 


संयोगविभागाश्च कमणाम । १।१।३०। 


= १।१।३१। 
मुक्तम्‌ । २९ । 
~ `< 
१, २, {0 
कारणाभावात्‌ कायांभावः । १ ॥ १।२\। १। 
न तु कायौँभावात्‌ कारणाभावः | २। १।२।२। 
“ सामान्यं विशेष इति बु्खपेश्चम्‌ । २ । १।२।३। 
भावः सामान्यमेव । ४ ।. मावोऽनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामा- 
न्यमेव | | १।२।४। 15 
द्रन्यत्वं गुणत्वं कमेत्व च सामान्यानि | 
विद्ेषाश्च । ५। १।२।५। 
` अन्यत्रान्त्येभ्यो विद्ेषेभ्चः । £ । १।२।६। 
सदिति यतो द्र्यगुणकमेसु । ७ । ,... ..द्रव्यगुणकभसु सा सत्ता।१। २।७। 
दरव्यगुणकमैभ्योऽथान्तरं सत्ता । ८ । १।२।८। 20 
एकद्रव्यवत्वान्न द्रव्यम्‌ । ९ । ८ | 
गुणकर्मसु च भावान्न कम न गुणः ।१०। १।२।९। 


सामान्यविशेषाभावेन च । १।२। १०। 
अनेकद्रव्यवरवेन ...... १।२।११। 








वा 
९ प्रायः म्रखघ्यायं प्र्यादिकं च (0. ‰. मध्येऽन्तिमे सूते समापनियोतक "इति "शब्दो इस्यते, %5 
किन्तु 28. मि. ड. मध्येऽदशोनादस्मिन्‌ परिरिष्टेऽस्माभिस्तत्र तत “ हति "शब्दो नोपात्त इति व्ययम्‌ \ 
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विरोभ्यभूतं भूतस्य । ३। १।११। 


भूतमभुतस्य । ३।१।१२। 
भूतो भूतस्य । ३।१।.१३.॥ 
| २.। १ ।..१४ । 
अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ संदिग्धश्चान- " 
पदेशः - ३ १।.१५। 


स्माद्‌ विषाणी तस्मादश्ः। ३। १।१६। 
यरमाद्‌ विषाणी तस्मादू गौरिति. चाने 
कान्तिकस्योदाहरणम्‌ । ३ ।` १ | १७ । 


आस्मेन्द्रियाथसननिकषौद्‌  यज्निष्प्यते 
तदन्यत्‌। ३।१।१८। 





२. २, 


आत्मेन्दरियाथे सच्चिक्षे ज्ञानस्य भवो 
ऽभावश्च मनसो खङ्गम्‌ । ३ ।२॥१। 
तस्य द्रव्यत्व ३२।२।२। 


# # # @% कष 


न्तरविकाराः सुखदुःखच्छद्विषप्रयत्नां 
श्वात्मनो लिङ्गानि । ` ˆ ३.।२। 


प्रथमं परिरिष्रम्‌ । 


अन्र मुद्रितः सूत्रपाठः । 
दरभ्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते । ५ । 
यज्ञदत्त इति सति सन्निकर्षे प्रव्यक्षामावाद्‌ 
दृष्टं लिङ्गं न विद्यते । ६ । 
सामान्यतो इष्टाच्चाविरेषः । ७ । 
तस्मादागमिकम्‌ | ८। 
अहमिति शब्दव्यतिरेकान्नागमिकम्‌ । ९। 
यदि च इषटपर्यक्षोऽदं देवद्त्तोऽहं यज्ञदत्त 
इति । १० । 


| >< ` 
देवदत्तो गच्छति विष्णुमिन्नो गच्छतीति 
चोपचाराच्छतीरभत्यक्षः । ११ ।. 
सन्दिर्घस्तूपचारः । १२। 
अहमिति प्रत्यगात्मनि भावात्‌ परत्रा- 
भावाद्थौन्तरपरत्यक्षः | १३ । 


>< 


न तुं श्षरीरविोषाद्‌ यज्ञदत्तचिष्णुमित्र- 


योज्ञोनविरोषः । १४ । 


सुखदु खनिष्पन््यविदोषादंकाटम्यम्‌ ।१५। 
नाना व्यवस्थातः। १६। 
शाखसामथ्योच्च । १७। 


८५ 
उपस्करकरदमिमतः सुचपाठः 

तस्य द्रव्यत... ! ३ । २1 । 

यज्ञदत्त इति सन्निकष र्यक्षामावादृष्टं 


लिङ्गन व्िति। ३।२।६। 
` ३।२।७। 
्स्मादागमिकः। ३।२।८। 

अहमिति शब्दस्य व्य... ३।२)९। 


यदि टृष्टमन्वक्षमहं देबदत्तोऽह्‌ं यज्ञदत्त 
इति। ३।२। १०। 
टृ आत्मनि णिङ्ग एक एव टढत्वात्‌ 
भ्रस्यक्षवत्‌ प्रत्ययः। . ३।२।.११। 
देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीत्युप- 
चाराच्छरीरे प्रत्ययः। ३।२। १२। 


३।२।१३॥।. 


देवदत्तो गच्छतीप्युपचाराद्भिमानात्‌ 
तावच्छरीरप्रव्यक्षोऽहंकारः। ३।२। १५ 


; ४ 15 


 सन्दिग्धस्तृपचारः । ३।२। १६ , 


, ज्ञन विषयः । ३।२। १७ । 


अहमिति मुख्ययोग्याभ्यां शन्दवद्भयति- 
रेकाव्यभिचाराद्विशेषसिद्धेनोगमिकः ।१८। 


सुखदुःखज्ञाननिष्पत्त्य , .- ।२।२। १९। 
 उ्यवस्थातो नाना। ३।२।२०\ 


। । २ २.१। 


` ‰0 


8 


10 


19 


20 


८८ 


वैशोषिकखत्रपाठतुखनात्मकं 


छ छ ९ छ 


भन्र मुद्रितः सूत्रपाठः । 
सदकारणवत्‌ तन्नियम्‌ । १ । 
तस्य कर्य लिङ्गम्‌ । २) 
कारणभावाद्धि कायेमावः। ३। 
अनियमिति च वि्ोषप्रतिषेधभावः। ४। 
अविद्या च| ५। 
महलनेकद्रन्यवत्तवादूपाच्चोपरन्िः । ६। 
अद्रव्यवत्तवात्‌ परमाणावसुपटब्िः । ७। 


रूपसंस्काराभावाद्‌ वायावजुपङन्धिः ।८। 
अनेकद्रव्येण द्रव्येण समवायाद्रप 
विदोषाश्चोपर्न्धिः । ९ । 

एतेन रसगन्धस्परषु ज्ञानं ग्याख्यातम्‌। १०। 
तदभाव्रादग्यभिचारः । ११। 

सङ्ख्याः परिमाणानि पएथक्तवं संयोग- 
विभागौ परत्वापरत्वे कस च हपिद्रव्य 
समवायाश्चाक्ुषाणि । १२। 
अरूपिषवचाक्षुषत्वात्‌ । १२ । 

एतेन गुणत्वे भावे च सर्वैन्दरियज्ञानं 
व्याख्यातम्‌ । १४ | 


उपस्कारकदभिमतः सूञ्चपाठः । 
सदकरणवन्नियम्‌ । ४ । १। १। 
४ ।१।२। 
कारणभावात्‌ कायेमावः। । १३ 
अनिलय इति विदोषतः प्रतिषेधमावः| ४। 
अविद्यया | ४।१।५। 
£| ९ । &। 


>< 
सलयपि द्रव्यत्वे महत्त्वे शूपसंस्काराभावा- 


द्ायोरनुपरृन्धिः । £ । १।५७। 
अनेकद्रव्यसमवायाद्‌ रूपविरोषाञ्च रूपो. 
परुष्िः | ।१।८। 

तेन रस... । ४।१।९। 
तस्यामावादव्यभिवारः। ४ ।.१। १०। 


४।१।११॥ 
अषूपिष्वचष्षुषाणि । ४ । १ । १२। 


सवेन्द्रिय ज्ञान... । £ । १। १३। 


"¬ 
४, २ 


> 
प्रयक्षाप्रयक्षाणामप्रयक्षत्वात्‌ संयोगस्य 
पव्नात्मकं न विद्यते । १। 
गुणान्तराप्रादुमौवाञ्च उयात्मकमपि न।२। 


तत्‌ पुनः प्रथिव्यादि कायंद्रव्यं त्रिविधं 
शरीरेन्द्रि विषयसंज्ञकम्‌ । ४।२।१। 
प्रत्यक्षा प्रत्यक्षाणां संयोगस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ 
पञ्चात्मक न विद्यते। ४ ।२।२। 


रिप 1 


१ स्वन्दि्यं ज्ञान 3. । सववैन्ियज्ञानं 7. । 


प्रथमं परिशिष्म्‌ । ८७ 


अत्र मुद्रितः सूत्रपाठः । उपस्कारकृदभिमतः सूत्रपाठः । 

आस्मसंयोगस्छविप्रतिषिद्धो मिथः पच्चा- | | 
नाम्‌ । ३ । अणुसंयोगस्त्वप्रतिषिद्धः । ४।२।४। 

>< तत्र शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिज च । ५। 
अनेकदेशपूेकत्वात्‌ । ४ । अनियतदिदेशपूवेकत्वात्‌। ४ । २। ६ । 8 
धमेविरोषात्‌ । ५ ।  धमेविरोषाच्च । ४ ।२। ७। 
कायैविशेषात्‌। ६ । >< 
समाख्याभमावात्‌ । ७ | समख्याभवाच्च। ४।२। ८। 
संज्ञादिमत्तवात्‌ । ८ । संज्ञाया आदित्वात्‌। ४।२।९। 
सन्स्ययोनिजा वेद्खिङ्ग।च । ९ । सन्त्थथोनिजाः । ४।२९।९०। 10 

वेदजिज्ग।च । ४।२।११। 
| गन 
3; 

आस्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कमे । १।  ५।१।१। 
तथा मुखलकमै हस्तसंयोगाच्च । २ । तथा हस्तसंयोगाच्च सुसके कमे ।५।१।२। 1४ 
अभिघातजे मुसख्कमैणि व्यतिरेकाद्‌- अभिघातजे मुखादौ कमेणि व्यतिरेका- 
कारणं हस्तसंयोगः । ३। दकारण हस्तसंयोगः। ५।१।३। 
तथात्मसंयोभो हस्तमुखरकर्मैणि । ४ । = तथात्मसंयोगो हस्तकमेणि। ५।१। ४ । 
 मुसखखाभिघातात्त मु सखसंयोगाद्धस्ते कम ।५ अभिघातान्मुसछसंयो गाद्धस्ते कम ।५।१।९५५। 
तथाटमकसै हस्तसंयोगाच्च | & । आटमकमे हस्तसंयोगाच्च ।५। १। £ । 20 
 संयोगाभावे गुरुखात्‌ पतनम्‌ । ७ ।  ५।९१९।७। 
 नोदनविेषामावान्नोध्व न तिथैरगमनम्‌।८। ५।१।८। 
प्रयलनविशेषान्नोदनविदोषः । ९। ५।१।९॥। 
 नोदनविशेषादुदसनविदेषः । १० । | | ५ 1.९1 
ह॒स्तकमेणा दारककम्‌ व्याख्यातम्‌ ।११। |  ५।१।११। 25 
तथा दग्धस्य विस्फोटनम्‌ । १२। विस्फोटने । ५। १।१२। 


प्रयत्ना मावे गुरुत्वात्‌ सुप्तस्थ पतनम्‌। १३। यत्ना मावे प्रसुप्तस्य चनम्‌ 1 ५ । १।९३। 
तृणकमं वायुसंयोगात्‌ । १४ । ` तृणे कमं ,.......... । ५। १) १४ 
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€< वेरोषिकषू्रपाठतुखनात्मकं 


अत्र युद्वितः सूत्रपाठः ।. 
* ९ ५ 
मणिगमरन द्यूच्यभिसपणमिदयदृष्- 


तत्रावस्फूजेधुटिङ्गम्‌ । १०। 
वेदिकं च । ११। 


अपां संयोगाद्‌ विभागाज् स्तनयिस्तुः।१२। 


पृथिवीकमेणा तेजःकमै वायुकमै च 


व्याख्यातम्‌ । १३ । ` 
९ २ | 
अग्नेरूप्वेज्वखनं वायोश्च तियक्पवनमणु- 


मनसोवा्ये कर्मयदृ्टकारितानि । १४ । 


उपस्कारकृदभिमतः सूत्रपाठः । 
मणिगमनं सूच्यभिस्तपंणमदृष्टकारणम्‌ । 


कारितानि। १५॥ ५ । १। १५। 
इषावयुगपत्‌ संयोगविदोषाः कमोन्यत्वे | 

देः ।१६।. =. ५।९। १६. 
नोदनादाद्यमिषोः कमे कमेकारिताच्च ४ "+ 
संस्कारादुक्तर तथोत्तरमुत्तरं च ¦ १७। .-.कमे तत्कमं ... । ५।१। १७। 
संस्काराभावे. गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । १८ । ५।१। १८। 

न~ == 
+ 

नोदनादभिवातात्‌ संयुक्तसंयोगाच्च प्रथिन्यां 

कम । ९। | नोदनायि... । ५।२।१। 
तद्‌ विर्ेषेणादृष्टकारितम्‌ । २ । ५।२।२। 
अपां संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ | ३। ५।२।३। 
तद्‌ विरेषेणादृष्टकारितम्‌ । ४ । ` > . 
द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । ५। ५ ।२। ४.। 
नाड्या वायुसंयोगादारोहणम्‌ । £ । न।डधो.......... । ५।२।५। 
नोदनात्‌ पीडनात्‌ संयुक्तसंयोगाच्च । ७। = नोद्नापीडनात्‌.... । ५।२। ६ । 
 वृक्षाभिस्पणमिलयदृष्टकारितम्‌ । ८ । ५।२।७। 
अप्रं ॑ सङ्घातो विल्यने च तेजसः अपां सङ्कातो विखयनं च तेजःसंयोगात्‌। 
संयोगात्‌ । ९ । ५।२।८। 


तत्र विस्पूजंथुखिङ्गम्‌। ५।२। ९। 
| ५।२।.१०। 
. “स्तनयित्नोः । ५।२। ११। 


५+।२। १२। 

¢ 6 ¢ 4 
अग्नेरूष्वेञ्बनं वायोस्तियेक्पवनमणुनां 
मनसश्च कममद्ष्टका रितम्‌। ५।२। १३। 


प्रथमे परिशिष्टम्‌ 1. ८९, 


अचर `मुद्रितः सञ्चपाठः । 
हरस्तकमैणा मनसः कमे ठ्यारुयातम ।१५ 
आस्मेन्द्रियमनोऽथंसन्निकर्षात्‌ सुखदुःखे 
तदनारम्भमः | १६। 
आत्मस्थे मनसि सशरीरस्य युखदुःखा- 
भावः. स योगः । १७ । 


उपस्कारकृदभिमतः सन्पटः । 


५।२। १४ 
आस्मेन्द्रियमनोऽथैसन्निकर्षात्‌ सुखदुःख । 
५।२। १५ | 


तदनारम्भ आलत्मस्थे मनसि क्षरीरस्य 
दुखाभावः स योगः| ५।२। १६। 


५। 


कायकर्मणा आ।त्मकमे व्याख्यातम्‌ ।१८। >< 
अपसर्प॑णमुषसरपणमरितपीदसंयोगः वा शिदपीतसंयोगाः 
कार्यान्तरसंयोगाश्चयदटश्टकारितानि ।१९। र 1.2७) 
तदभावे संयोगाभावोऽ्प्रादु्भविः स तद्भावे संयोगाभावोऽपरादुमविश्च मोक्षः । 10 
मोक्षः । २० | ५।२। १८ । 
द्रव्यगुणकमेवेधर्म्याद्‌ मावामावमात्र द्रव्य गुणकमेनिष्पत्तिवेधर्याद्‌ मावस्तमः । 
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एकदिक)।म्यामेककाटाभ्यां सन्निकृष्ट. 
विप्रकृष्टाभ्यां परमपरं च ।७।२।२ १। 


कारणपरत्वात्‌ कारणापरल्वाञ्च | २६। ७।२| २२ 
परत्वापरत्वयोः परत्वापरस्वाभावोऽणुल- | 
महतवास्यां व्याख्यातः | २७ । ७।२।२३। 
¢ र £ 
कमभिः कमणि 
कमेभिः कमणि गुणैयुणाः । २८ | क. त 
| गुणगुणाः ७।२। २५] 


 वरथमे परिशिश्म्‌ | ९८५ 





अन्न युद्वितः सूञ्चपाठः। उपस्कारकृदभिमतः सूत्रपाठः । 
इहेति यतः कायकारणथोः स सरमवायः।२९। इहेदमिति......  ७।२।२६। 
दरञ्यतगुणस्वकमेत्वम्रतिषेधो भावेन 
व्याख्यातः । ३० ।  ्रव्यत्वगुणखप्रतिषेधो .... । ७।२।२७। 
तत्व च । ३१ । तत्तवं भावेन । ७।२।२८॥। 5 
--- @8ॐ 
४ 
द्रव्येषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ । १। ८।१।१। 
मन आत्माच।२। तत्रात्मा मनश्चाप्रव्यक्षे । ८ । १।२। 
ज्ञाननिर्ददो ज्ञान निष्पत्तिरक्ता । ३। .. .त्तिविधिरुक्तः । ८ ¦ १। ३। 10 
गुणकमैसु असन्रिक्ृषटेषु ज्ञाननिष्पततैव्यं गुणकर्म सन्नेषु ज्ञाननिष्पत्त्रन्यं 
कारण कारणकारणं च । ४। कारणम्‌ | ८ । १।४। 
सामान्यविदोषेषु सामान्यविदोषामावात्‌ 
तत एब ज्ञानम्‌ । ५। ८ । १। ५। 
सामान्यविेषापेक्ष द्रन्यगुणकभसु । £ । | ८ । १|६। 15 
द्रव्ये द्रव्यगुणकमपेक्षम्‌ । ७ । ८ ¦ १। ७। 
गुणकर्मसु गुणकमौमावाद्‌ गुणकमापेश्च | 
न विद्यते । ८ | ८ । १।८। 
समवायिनः धैत्याच्छरत्यबुद्धः शते बुद्धिस्ते समवायिनः शैत्यात्‌ धेत्युदधश्च शते 
कायेकारणभूते । ९ । बुद्धिस्ते एते कायेकारणभूते । ८। १।९। ‰0 


द्रव्येष्वनितरेतरकारणाः। ८। १। १०। 
द्रन्येष्वनितरेतरकारणात्का(णाः का १)- | कारणायोगपदात्‌ कारणक्रमाच्च घट- 
रणायौगपद्यात्‌ । १० | पटादिवुद्धीनां करमो न हितुफरूमावात्‌ । 
| ८ ।१।११। 

तथा द्रन्यगुणकमेषु कारणा विदोषात्‌।११। >< 28 





् © ४५ # ऋ 
१, अषएटमनवमदशमाध्ययेषु 0. 2. 28. मध्ये आह्िकविभागो नास्त्येव ! सवेद्शनसग्रहे 
माधवाचाश्नसयाप्ययनेवामिप्रायः प्रतीयते । उपस्कारकृतस्तु तत्र आदिकदयममिमतमिति व्येयम्‌ । 
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लका 


20 
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अचर मुद्रितः सूत्रपाठः |` 
अयमेष तं त्वया भोजयैनमिति बुद्ध 
पक्षम्‌ । १२ । 
ष्टेषु भावादरृष्टेष्वभावात्‌ । १२ । 
अथे इति द्रव्यगुणकमैसु । १४ । 
द्रव्येषु पच्चात्मक प्रत्युक्तम्‌ । १५। 


भूयस्तव दर्धवत्त्वाचच प्रथिवी गन्यज्ञाने। १६। 


तथापस्तेजो वायुश्च रस॒रूपस्परीज्ञानेषु 
रसरूपसपद्ैविशेषात्‌ । १७। 


क्रियागुणव्यपदेञ्चामावादसत्‌ | १ | 
सदसत्‌ । २। 

असतः सत्‌ कियागुणम्यपदेश्ाभावादयथां- 
न्तरम्‌ । ३; 

सच्चासत्‌ | £ | 

यच्चान्यत्‌ सतस्तद्प्यसत्‌ | ५ | 
असदिति भूतप्रतयक्षामावाद्‌ भूतस्मृतेरवि- 
रोधिष्रस्यक्षत्वाच ज्ञानम्‌ । ६ । 
तथा[ऽ]मावे भावग्रस्यक्षत्वाञ्च | ७ | 
एतेनाघटोऽगौरधमेश्च व्याख्यातः । ८ । 
अभूत नास्तीयनथ।न्तरम्‌ । ९ । 

नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेह. 
संयोगप्रतिषेधः । १५ । 
नास्त्यन्यश्चन्द्रमा इति सामान्याच्चन्द्रमसः 
प्रतिषेधः । ११। 

सद सतोवेधम्यात्‌ काँ सद्सनत्ता न | १२। 
आत्मन्यात्ममनसोः संयोगविशेषादातम- 
प्रत्यक्षम्‌ । १३1 


वेरोषिकख्रपाटतुलनात्मकं 


उपस्कारक्रदसिमतः सूत्रपाठः । 


अयमेष त्या छृतं भोजयेनमिति बुध 


पेक्षम्‌ | 11:41 
< ।२।२। 
८ । ९१३ 


द्रव्येषु पञ्च।रमकस्वं प्रतिषिद्धम्‌ ¦ ८। २।४। 

, ज्ञाने प्रकृतिः। ८ | २।५। 
तथापस्तेजो वायुश्च रसरूपस्प् विशे- 
षात्‌ | < । २ &। 


क्रियागुणन्यपदेञ्चामावात्‌ प्रागसत्‌ | १। 


९।१।२। 
असतः क्रिया... ९ -। १ | ३. । 
९१ 9। 


यच्चान्यद सदतस्तदसत्‌ । ९।१।५। 
असदितिमूतप्रत्यक्षाभावाद्‌ भूतस्प्रते- 


विंरोधिप्रव्यक्षृवत्‌ | ९।१।६॥. 
९१ । ७। 
< 141. 
9.1-5 45. 


,..संघमैप्रतिषेधः | ९ । १ ९०1 


> 


>< 


स 4 


पथमं परिशिष्म्‌ । ` ` १ 


अरं मुद्रितः सूत्रपाठः । उपस्कारकृदभिमतः सूत्रपाठः । 
तथा द्रव्यान्तरेषु । १४ । तथा द्रन्यान्तरेषु प्रयक्षम्‌। ९।१।१२। 
आत्मेन्द्रियमनोऽयेसन्निकर्षाज्च । १५ । ८ 
| | |  असमाहितान्तःकरणा उपसंहृतसमाधय- 
९ स्तेषां च ९।१।१३। 5 
तत्समवरायात्‌ कमेगुणेषु । १६ । | ९।१। १४|| ` 
 आ्मसमवायादात्मगुणेषु । १७। ` ९।१। १५। 


अस्येद्‌ कार्य कारणे सम्बन्धि एकाथै. अघ्यं का कारणं संयोगि विरोधि सम. 
समवायि विरोधि चेति देङ्गिक्म्‌ | १८। वायि चेति रङ्खिकम्‌। ९।२।१। 
अध्येदं कायेकारणसम्बन्धश्चावयवाद्‌ 10 





> मवति |  ९।२।२। 
एतेन शाब्दं उ्य।ख्यात्तम्‌ । ९। १९ । | | ९।२९।३। 
हेतुरपदेशो लिङ्गं निमित्त प्माणकारण- हेतुरपदेशो छिगं प्रमाणं करणभियन्थौ- 
भिव्यनथान्तरम्‌ । ९ । २० । न्तरम्‌ । ९।२।४। 
अस्येदमिति बुद्धयपेक्षप्वात्‌ । २१ । अस्येदमिति बुद्धये क्षितत्वात्‌ ।९।२।५ } 15 
आरममनसोः संयोगविशेषात्‌ संस्काराच्च | 
स्मृतिः । २२। ॥ ९।२।६। 

6 तथा सखप्नः | ९।२।७। 
तथा स्वप्नः स्वप्नान्तिकं च । २३। (निति ५. 
घमा्च । २४ । ९।२।९। 20 
इन्द्रियदोषात्‌ संस्छाराच्चविद्या | २५। इन्द्रियदोषात्‌ संस्कारदोषाच्चाविद्या ९।२।१० 
तदष्ट ज्ञानम्‌ । २६ । तदृष्टज्ञानम्‌ । ९।२।११। 
अदुष्ट विद्या । २७ । ९।२।१२। 
आष सिद्धदरोनं च धर्मेभ्यः। २८ । ९।२। १३। 

| १०. ; % 

आत्मस्मवायः सुखदुःखयोः पच्चभ्योऽथौ- 0 4 क 
न्तरे हेवुस्तदाश्रयिभ्यश्च गुगेभ्यः। १ । > 


१३ 





£ 
अत्र मुद्रितः सूत्रपाठः । 

इष्टा निष्टकारणविरोषाद्‌ विरोधाच्च मिथः 

सुखदुःखयोरथान्तरभाव; | २। 

संशयनिणंययोरथान्तरभाव्रश्च ज्ञानान्त- 
$` रस्वे हेतुः । ३ । 

तयोर्गिष्पत्तिः प्रदयक्षेङ्गिकाभ्यां ज्ञानाभ्यां 

ष्याख्यात। । ४ । 

भूतमिति प्रत्यक्षं ठयाख्यातम्‌ । ५ । 

भविष्यतीति कायोन्तरे दृष्टत्वात्‌ । & । 


10 तथा.मवत्तीति सापेक्षेभ्योऽनपेक्षेभ्यश्च ।७। 


15 शिरः ष्ठमुदरं 


20 तथा रूपे क{रणकारमतमवायान्च | १५। | 


25 दष्टानां रषटप्रयोजनानां दष्टाभावे प्रयो- 


८ 
८ 
। 


अभूदिस्यभूताव्‌ । ८। 

सति च_-कायास्मवायात्‌। ९। 
एकाथसमवायिषु कारणान्तरेषु दशनादे. 
कदेश्च इत्येकस्मिन्‌ । १० । | 

| पाणिरिति. तृद्विशोषेभ्य 
४५ ५ 
कारणमिति द्रव्ये कायप्तमव्रायात्‌ | १२। 
संयोगाद्वा । १३ । | 
कारणस्मवायात्‌ कमणि । १४ | 


कारणस्रमव्रायात्‌ संयोगे । १६ । 

तथा -कारणाक(रगसमतवायाच्च । १७। 
संयुक्तसमव्र।यादगनेवेरोषिकम्‌ । १८ । 
टङ्किक प्रमाणे व्याख्यातम्‌ | १९ । 


गोऽभ्युदयाय । २० । 
तद्वचनाद्ाम्नायप्रामाण्यमिति । २१। 


वेशोपिकसूपाठतुलनास्मकं पथमे परिशिष्टम्‌ । 


उपस्कारछृदभिमतः सूत्रपाठः 


१०।१।.१.। 
ज्ञानान्तरत्वे 
१०।१।२। 


संज्ञयनिर्णयान्तराभावश्च 


हेतुः । 


तयोरनिष्पत्तिः ्रत्यश्वटेङ्गिकाभ्याम्‌ । ३ । 
>< 

अभूदियपि । १०।१।४। 

सति च कायोद्शेनात्‌ । १० । १।५। 


एकाथेसमवायिकारणान्तरेषु दृष्टत्वात्‌ ।६। 
एक्देर इत्येकस्मिन्‌ शिरः प्रष्ठमुदरं 
ममाणि तद्विचेषस्तद्विरोषेभ्यः । १०।१।७। 


१०।२। १. 


१०।२।२। 
कारणे समवायात्‌ कर्माणि। १०।२।३। 


तथा रूपे कारणेकाथैसमवायाच्च | १०।२।४। 


 कारणस्षमवायात्‌ संयोगः पटस्य।१०।२।५। 


करणकारणसमवायाच्च | १०।२।६। 


१०।२।७। 
द, 


१०।२।८। 
तद्रचनादास्नायस्य प्रामाण्यमिति। ९. 


~ “+- 


` द९ 
उपस्कारङ़दभिमतंसूच्रपाटस्य 'पाटान्तराणि 

` [8608168 984६ 5671168 र, 9 मध्ये 1919 ^. 1). कवे उपस्कारक्रदभिमतो 
वैशेषिकदशेनसूत्र पाठः किरणावलीसदहितं प्रशस्तपादभाष्य चेति प्रन्थद्रयं मुद्रितम्‌ । तत्र च वडोषरिकदरान- 
सू्रपारस्याघोनिर्दिषटात्‌ पुस्तकद्वयात्‌ कानिचित्‌ पाठान्तराण्यपि टिणण्यां सङ्गृहीतानि ।.. एतद्विषये तस्य 
सम्पादकरैः श्रीमद्विर्विन्ध्येश्वरीप्रसादद्ियेदिमदारयेस्तस्य प्रस्ताविके . विज्ञापने इट्थमावेदितम्‌-- ` 

^^ प्रथम केवलः सूत्रपामे । मुद्रितः तच्छोधनाथ . चत्वार्य रापुस्तक्रानि स्म्पदितानि। तंच 
प्रथममेरियाटिक्सोसादटीसमानिदेशेन सुद्रितम्‌, तत्मत्रपा्स .--उपस्कारङृतः शङ्कर मिश्रस्य तथेव 
कणादसूत्रविव्रतिकरृतः श्रीजयनारायणतकेपन्चाननस्य सम्मतत्वात्‌ तत्पाठो मया मूषे स्थापितः । द्वितीयं 
भाष्यानुगतं वङ्गाक्षरलिखितं तृतीयं मृलमात्रम्‌ । अनयोः पाठ्मेदाश्िप्पण्यामधः स्थापिताः। चतुर्थं च 
प्रीगद्गाधरकविरत्नकविराजकृतभारद्वाजवरत्तिभाष्यसहितं वद्गक्षरमुद्रितम्‌, इदं पुस्तकं यच्र कुत्रचित्‌ 'पाठमेदे 
विकत्पनिरासाथं ददानमहेतीति । ?-- विज्ञापनम्‌ प्र ५-८ । , न, 

एवं च तत्र मूले उपस्कारकृदभिमत एव सूत्रपामे सुद्वितः । तत्सभ्यादने पकेषु प्रायः समान 
एव सूत्रपारस्तथापि द्वितीये तृतीये च पुस्तके क्रचित्‌ क्रचित्‌ सूत्रे सन्ति तादृशानि पाठान्तराणि 
यानि अत्र सुद्रितेन चन्द्रानन्दामिमतेन परेन सर्वथा कथच्विद्रा समानानि । भतस्तादलानि पाठा- 
न्तराण्यत्र तस्माद्‌ प्रन्धादुदव्योपदद्यन्ते-- ] 

न द्रभ्याणां ज्यतिरेकात्‌ । १। १।२१-२२।-२* पु०।, रूपरसस्पशेवत्य 
आपो द्रवाः स्निग्धाश्च । २। १।२।-र२पु०। स्पशेश्च।२।१।९।२पु०), 
वायोवायुसंमृछेन नानात्वे लिङ्गम्‌ । २। १। १४ }-- २ पु० | ' शव्दलिङ्गाविशे- 
षादू विदोषलिङ्गभावाच्च|२।१।३० 1 इति घूर र पु० मध्ये नास्ति, 
पुष्पख्जयोः सति सन्निकषं गन्धाप्रादु्माबो वख गन्धामावलिङ्गम्‌।२।२।१।- 
२ पु०}, तेजसि उष्णता।२।२।४।--रे पु ।) नापि कमाचाश्चुषत्वात्‌ 
प्रत्ययस्य | २।२। २४ ।--र पु०।, संयोगाद्‌ विभागच्छब्दाच् ऊञ्दनिष्पत्तिः। 
२।२। ३१ ।-२ पु०॥) प्रयत्नायौगपद्याजज्ञानायौ ग पद्याज्ैकं मनः| ३। २। 
३ ।--२ पु०।, यदुष प्रत्यक्षमहं देवदत्तोऽदं यज्ञदत्त इति । ३।२।१० ।-- 
२ पु० | गुणत्वे भावत्वे च सवन्द्ियज्ञं व्याख्यातम्‌ | ४।१।१३।-२ पु ॥ 
प्रयत्नामावे प्रसुप्तस्य चलनम्‌ । ५। १।१३।- २ पु०|, मणिगमनं सूच्यभिसपेण 


१ 2810110160४ 14108 ५०. 24, (१1९८४ 1866-6 1 । २ अस्मामिरप्यस्मिन्‌ 
परिरिष्टेऽयमेव उपस्कारकृदमिमतः पाठ उपन्यस्तः । {८ 2&1 83211811 56168 ० 3 
| 3868768, 1928 ‰. {. ] इत्यत्राप्ययमुपस्कारकृदभिसतः पाठो सुद्रित, इति ध्येयम्‌ । 

# २ पु०=द्वितीयपुरस्तकान्तगतः पाठः । ३ पु०नतृतीयपुस्तकान्तगतः पाठः 
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१०० प्रथमं परिशिष्टम्‌ । 


मित्यदृष्टकारणम्‌ । ५ । १ । १५ ।--२ पु० |, नोदन।द्भिचातात्‌ संयुक्तसंयोगाच्च 
एथिव्यां कमे । ५।२ । १ ।-- २ पु ।, नाड्य( या { ) वायुसंयोगादारोहणम्‌ 
। ५।२। ५[--र्‌ पु० |, अपां संघातो विख्यनं च तेज; संयोगात्‌ | ५।२ | 
८ ।--२ पु० |, तत्रावस्फु(स्पू)जेथुर्ठिजनम्‌। ५। २। ९।-- ३ पु० ॥...सुख- 


दुखामावः स योगः| ५।२। १६। कायकमणामकमं व्याख्यातम्‌ ।--र 


पु० ॥ आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरेष्वकारणत्वात्‌ । £ | १ | ५ |--२ पुर |) 
--.विद्यते चाथान्तरत्वाद्यमस्य । ६ | २। ८ ।--र२ पु०।;.. .घमोधर्मयोः प्रबृत्तिः 
| ६।२। १४।--र पुर ।, कमेभिः कर्माणि गुभेगुणा व्याख्याताः | ७ | १ | 


१५ ।-- २ पु० |, अविद्या विद्यालिङ्गम्‌ | ७ । १। २१।-२ पु०।, खब्दा्थीव- 


सम्बद्धो(द्धौ ¢ । ७।२। १८।--र पु०।, एकदिकाराभ्ां घजिङ्कृष्टविग्रद्ृष्टाभ्यां 
परमपरं च | ७।२। २१ [र पु०, २ पु० |; तथा द्रव्यान्तरेषु |९।१।१ ९।- 
२ पुर |, अस्महुद्धिभ्यो लिङ्गमूषेः । तद्वचनादास्नायप्रामाण्यमित्ि | १०।२। ९। 


९ ददयतां चनद्रानन्दाभिमतः सूत्रपाठः ६ । १ 1९ 1.11 २।. 
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ॐ अह्‌ 


हि 59 ७ -ऊ2-ऊप ऊ रेऽ 


~ &. [ १ 

ताय परशष्ठम्‌ | 
अच्र मुद्रितस्य 0. ?. 5. अनुसारिसून्रपाटस्य 
सम्भावितेन भि,वृत्तिकृदभिमतसुत्रपाठेन सह्‌ तुलना । 


| इदमव्रावधेयम्‌--मि.रब्देन विहार प्रदेशे द्‌रभेगानगरस्थेन मिधथिलावियापीठेन २०१३ रिक्रमान्दे 
प्रकारिता वरोषिकसूत्रवृत्तिरत्रामिप्रेता । तस्याः को रचयिता इति तु न ज्ञायते तथापि सा वृत्तिरुप- 
स्कारात्‌ प्राचीना चद्रानन्दरचितकृततेश्ार्वाचीनेति निधितमेव प्रतीयते । मलग्रछिपिनिबद्धा ताख्पत्र- 
टिखितां प्रन्थपातवहृलामेक्रामेव मातृकामवलम्ब्य मिथिलावियापीटप्राध्यापकैः श्रीमद्धिरनन्तदालङ- 
देवशमेभिः सा वृत्तिः सम्पादिता । मातृकायां म्रन्थपातवाहृत्यात्‌ पम्पादक्ेन महता परिश्रमेग मन्थ्‌ 
संशोधनं खण्डितपाठपूरणादिकं च विदितम्‌ । किल्च, मातृकायां सूत्रपाठः परथग्‌ नैवास्ति, त्रत्तिरेव 
वियते, तत्र च बहुतरः सूत्रपाठे मातृकायां त्र्या मिश्रित एव वतेते, अतः सम्पादकेन ` प्रतीका 
वलम्भ्य सूत्रपाठोऽपि महता परिभ्रमेण वृत्तेः प्रथक्रुतवा सुद्वितः, सम्पादकेन यः सूत्रपाठः सम्भावितः प्रायः 
स एव बहुषु स्थरेष्वन्रास्माभिर्पदर्दीतः, किन्तु सन्ति कानिचित्‌ स्थलानि यत्र सूत्रपाठनि्णयेऽस्माकं 
-विमतिः। यतो मि.दत्तौ ययपि बहुतरः सूत्रपाठे सिभ्रितो वतेते तथापि कतिचित्‌ सृत्राणि मातृकायां 
परिगाकतानि; कतिपयानि मि.वृत्तावव्याख्यातानि, केषाचित्‌ सूत्राणां भि. वत्तौ केवला व्याख्यैव विद्यते 
कानिचिच्र सूत्राणि व्याख्यासौकर्याथं क्रचित्‌ क्चिदितस्ततः शाब्दकमादिपरिवतनं विधाय कांथिच् राड न्‌ 
पूरयित्वा मि. वृत्तावुपन्यस्तानि । तस्मात्‌ सम्पूण; सूत्रपाठे मि. वृच्यनुसारेण यथावन्निर्णेतं न शाक्यते । 
अतस्तादशेषु स्थलेषु मि. पुस्तकेऽगुद्रितोऽपि सूजपाटो यथास्माभिः सम्भावि तस्तथेवा्न मि.वृत्ति- 
कृदभिमततया सम्भाविते सूत्रपठेऽस्माभिरमन्यस्तः सूव्राह्काश्च परिवतिता इति ध्येयम्‌ 1 ] 


-<<-&< 


१ वेरेषिकपूत्रस्योपरि केनचिद्‌ विदुषा विरचिता व्यास्था मिथिलावि पीठेन प्रकाडितारित | 


तत्र च सूत्रपाठे य॒त्र य॒त्र साम्य वैषम्य न्यूनाधिकत्व वा दद्यते तदेतस्मिन्‌ परिरिष्ट प्रददयेते । इदं त॒ 
ध्येयम्‌--यत्र यत्र > एतादश चिहं विदितं तच्र तत्र तत्तत्‌ सूं नास्तीति ज्ञेयम्‌ । यत्र न कश्चिद्‌ 
विशेषो दर्दितस्तत्र तत्‌ सत्रं मि, वरतावत्र मुद्वितेन सून्पाठेन तुल्यमेव विद्यत इखयवगन्तम्यम्‌ । २ अत्र 
मुद्रिते 0. 2. 25. अनुसारिसूत्रपटेऽपि 0. ?, 18. मध्ये परस्परं भिन्नाः केचन पाठ्मेदाः 
सन्ति। ते च वृत्तिसदिते तत्र त्रच सूत्रैऽधस्तात्‌ टिप्प्ण्यामस्मामिदशितास्तत्रैवावलोकनीगराः । 
मि. बृत्तिकृदभिमतसूत्रपाठात्‌ 0. ?. 23. अनुसारी वैशेषिक्सूत्रपायेऽति प्राचीन इलयपि ्येयम्‌ । 
३ भि. वच्छनुसारेण सूत्रपाठनिणये यद्‌ विमघ्यास्पदत्वं काठिन्यं च वत्तेते तस्य व्यावणनं मि.वृत्ति- 
सम्पादकः श्रीमद्धिरनन्तङाङृदेवदममिरपि मि. कृतेः प्रस्तावनायामित्थं षिदितम्‌- 
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१०२ घेरोपिकख्नपाठतुलनात्मकं 
१.६.९२ 


अत्र मुद्रितः सूत्रपाठः । मि. ब्रृच्यनुसारेण सम्भावितः सूत्रपाठः । 
अथातो धमे व्याख्यास्यामः । १। १।१९।१। 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस्सिद्धिः स घमेः। २। १।१।२। 
तद्वचनाद्‌स्नायप्रामाण्यम्‌ । ३। तद्रचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । १। १।३। 
पृथिव्यापस्तेजो बायुराकाक्े कारो दिगा- 
त्मा मन इति द्रव्याणि । ४) |  १।१।४। 


रूपरसगन्धस्पकौः सङ्ख्याः परिमाणानि 
पुथक्तरं सयोगविभागौ परलवापरसे बुद्धयः 


सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नश्च गुणाः। ५। ,...प्रयत्नाश्च गुणाः । १। १।९५। 
उल्क्षेपणमवक्चेपणमाङुखनं प्रसारण गमन- | 

मिति कमणि । ६ । १।१।६। 
सदनित्य द्रव्यवत्‌ कार्य कारणे सामान्य. 
विशेषवदिति द्रव्यगुणकमेणामविरोषः।७। १।१।७। 
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द्वितीयं परिदि्टम्‌ , १०२ 


अत्र मुद्रितः सूत्रपाठः । मि. उत्यनुसारेण सम्भावितः सूत्रपाठः । 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते ८। १।१।८। 
गुणाश्च गुणान्तरम्‌ । ९। १। ९।९६। 
कमे कमेसार््यं न विद्यते । १० । १।१।१०। 
कायोविरोधि द्रव्ये कारणाविरोधिच। ११५} `` १।२।११।. 
उभयथा गुणः. । १२। ५ १।१।.१२। 
कायैविरोधि कमे । १३ । त ९ छ 
| >< कारणाभावात्‌ कायांमावः।१। १।१३। 
> नतु कायांमावात्‌ कारणाभावः १।९।१४। 
क्रियावद्‌ गुणवत्‌ समवायिकारणमिति 
द्रव्यलक्षणम्‌ । १४ । १।१। १५। 
द्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोगविभागोष्वकार- 
णमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ । १५ । | | १।९। १६। 
एकद्रव्यमगुणं संयोगविभ।गेष्वनपेक्षं 
कारणमिति कमटक्षणम्‌ । १६ । | १।१।१७। 
द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌। १५ १।१। १८। 
तथा गुणः | १८ । १।.१।१९। 
संयोगविभागानां कम । १९। १।१।२०। 
न द्रव्याणां व्यतिरेकात्‌ । २० । न द्रव्याणां कमे व्यतिरेकात्‌ । १।१।२१। 
गुणतैषम्यान्न कमेणाम्‌ । २१। | १।६।२२। 
द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम्‌ । २२। १।९।२३। 
> | तथा गुणाः । १।१।२४। 
द्विखभ्रतयश्च संख्याः प्रथक्त्वं संयोग- द्विसवप्रश्रतयः संख्याः पएरथक्तवसंयोग- 
 विभागाश्च । २३। विभागाश्च। . १।१।२५। 
असमवायात्‌ द्ामान्यं कमे कार्य न असमवायात्‌ काय॑ कमं न विदयते । 
विद्यते । २४।  १।१।२६। 
संयोगानां द्रव्यम्‌ । २५। | १।१।२७। 
रूपाणां रूपम्‌ | २६ । | १।१।२८। 


गुरुत्वप्रयत्नसंयोगानासुरक्ष पणम्‌ । २७ । |  १।१।२९। 
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१०४ वैरोषिकक्बधारतुखनात्मकः 


अत्र मुद्रितः सूत्रपाठः! मि. वच्यनुसारेण सम्भावितः सूत्रपाठः । 
संयोग विभागाः क्मेणाम्‌ । २८ । १।१।३०। 
कारणसामान्ये द्रव्यक्मणां कमांकारण- | 
मुक्तम्‌ । २९ ।  १।१।३१। 

| न 

कारणाभावात्‌ कायाभाव; । १।  १।२।१। 
न तु कायांभावात्‌ कारणाभावः | २। १।२।२। 
सामान्यं विरोष इति बुद्धपेक्षम्‌ । ३। १।२।३। 
मावः सामान्यमेव | ४ । | 

| ९।२९।४। 
द्रव्यत्वं गुणत्वं कमेत्वं च सामान्यानि 
विशेषश्च | ५। कमत्व सामान्यानि... १।२।५। 
अन्यत्रान्त्येभ्यो विरोषेभ्यः | ६ । | ९4.९1) 
सदिति यतो द्रव्यगुणकमसु | ७ 4 द्रव्यगुणकभेघ्ु सा सत्ता।१।२।५७। 
द्रन्यशुणकमेभ्यो ऽर्थान्तरं सत्ता । ८ । १।२।८। 
एकद्रग्यवत्वान्न द्रव्यम्‌ । ९ । एकद्रः्यवृत्तित्वान्न द्रभ्यम्‌ । १।२।९। 
गुणकमेसु च भावान्न क्म न गुणः ।१०। - न गुणश्च | । १।२।१०। 
सामान्यविदोषाभावाच्च | ११ । | ५ 
एकद्रज्यवन्तेन द्रऽयत्वसुक्तम्‌ । १२। १।२।११ | 
सामान्यविरोषाभावेन च । १३ । १।२।१२। 
गुणे भावाद्‌ गुणत्वसुक्तम्‌ । १४ | १।२।१३। 
सामान्यविरोषाभावेन च । १५ ।  १।२।१४। 
कमेणि भावात्‌ क्ैखमुक्तम्‌ । १६ । १।२। १५। 
सामान्यविङोषाभावेन च । १७ । | १।२। १६.। 
सिङ्गाविरोषाद्‌ विदोषलिङ्गामावाच्ैको 
भावः | १८। १।२। १७। 

`स 





९ प्रायः प्रसभ्यायं प्रयाहिकं च 0. ‰>. मध्येऽन्तिमे सूत्रे समाप्रियोतक हाते 'राब्दो दरेयते 


किन्तु 79. मि. उ. सध्येऽदशेनादस्मिन पार यष्ट~स्माभिस्तत्र तत्र ! इति शब्दो नोपात्त इति ध्येयम्‌ । 


द्वितीये परिशिष्टम्‌ १०५. 


२, १. | 

छ अन्न सुद्रितः सूत्रपाठः । मि. वृत्यनुसारेण सम्भावितः सू्नपाठः । . 
हपरसगन्धस्पशेवती प्रथिवी । १1 | क र | १ । १1 
ङूपरसस्पशेवत्य अपो द्वाः स्निग्धाश्च | दा ,...आपो द्रवा सनिग्धाः। २।१।२। 
तेजो रूपस्पशंवत्‌ । २ । २।१।३। 
वायुः स्पशचंवान्‌ । ४। | | | ९।४। 5 
त आकादो न विद्यन्ते । ५। _ | २।१।५। 
सर्पिजतुमधूच्छिष्टानां पाथिवानामञ्नि- | सर्पिजेतुमधूच्छिष्टानामग्निसंयोगाद्‌ द्रव 


संयोगाद्‌ द्वताऽद्धिः सामान्यम्‌ । ६ | स्वमद्धिः सामान्यम्‌ । २।१।६। 
त्रपुस सछोहरजतसुव्णो नां तेजसानामभ्चि- तपुसीसलोहरजतप्ुव्णादीनां च तेज साना- 
संयोगाद्‌ द्रवताऽद्धिः सामान्यम्‌ । ७। मग्निसंयोगाद्‌ द्रवस्वमद्धिः सामान्यम्‌ ।७। 10 
विषाणी कङद्यान्‌ प्रान्तेवाल्धिः सास्ना-. 


वानिति गोत्वे चष्ट लिङ्गम्‌ | ८। ` २।१।८। 
स्परोश्च । ९ । वायोः स्पशेश्च। २।१।९। 
नच दृष्टानां स्परे इयदृष्टलिङ्गो वायुः ।१०। न चान्येषां स्पशे... २।१।१०। 
अद्रव्यवत्वाद्‌ द्रव्यम्‌ । ११। । २।१।११॥। 15 
क्रियावन्त्वाद्‌ गुणवत्वाचच्च । १२। = & =, 4 
अद्रव्यवच्वेन नियत्व मुक्तम्‌ । १३ । , ११... ५; 
वायोबोयुसम्मूच्छेनं नानात्वे लिङ्गम्‌।१४। ,.. ...-नान।सखलिङ्गम्‌ । २।१।१३। 
वायुरिति सति सन्निकषे प्रयक्षाभावाद्‌ > व स 
दृष्ठं लिङ्गं न विद्यते। १५। :. ,  -२।१९।१४। 2 
सामान्यतो दृष्टा्चाविरदोषः । १६ । इ 4 
तस्मादागमिकम्‌ । १७। ` २।१। १६, 
संज्ञाकमे त्वसरमदिशिष्टानां खङ्गम्‌ । १८। २1 १। १७.। 
प्रयक्षपूषैकत्वात्‌ संज्ञाकमेणः । १९। प्रयक्षप्रवृत्त्वात्‌.....-. ।२।१।१९८॥ 
 निष्करमणं प्रवेलञनमिलयाकारास्य लिङ्गम्‌।२०। 5: , २।१।.१९। 


 तददिङ्गमेकद्रन्यवच्छात्‌ कमणः । २१.। तदलिङ्गमेकद्रन्यत्वात्‌.-..+ र्‌ । १३ २५। 
` १४ । ७ 4 4 ४ 


९.०३ 


९८६ वेरोषिकसूज्रपाठतुखनात्मक 


अव्र मुद्रितः सूत्रपाठः । भि. व्रच्यनुसारेण सम्भावितः सूत्रपाठः} 
कारणान्तरानुक्टप्निवेधम्यांच | २२। - , २।१।२१। 
संयोगाद भावः कमेणः । २३ । | २।१९।२२। 


` । कारणगुणपृररेकः कायगुणो दृष्टः।२।१।२३। 
कारणगुणयूवेः कागुणो दृष्टः, कार्यान्त- , का्यान्तराप्रादुमीवात्‌ । २। १।२४। 


राप्रादुमात्राच्चञ्ञब्दः पपशेबतामगुणः।२४। [शब्दः स्वशेवतामयुणः। २।१। २५। 
1१1 ¦ 41 
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परत्र समव्रायात्‌ प्रयक्चतवाच्च नात्मगुमो परत्र समवायात्‌ । २।१।२६। 
न मनोगुणः । २५। | प्रत्यक्षस्वाच्च। २।१।२४७। 
। न[दिक्‌]रालखात्मगुणो न मनसो गुणः ।२८। 
लिङ्गमाकाश््य | २६ । ब्दो लिङ्गमाकाश्चष्य।२। १।२९। 
दर्यत्वनिलयत्वे बायुना व्याख््राते | २७। | २।१।३०। 
तक्र भावेन । २८ । २।१।३१। 
(99 
पुष्पवस्लयोः . सतिः सन्निकर्षं गन्धान्तरा- 8 §, + 
प्रादुमाो बन्धे गन्वामावलिङ्गम्‌ । १। _ -२।२। १.) 
एतेनाप्तूष्णता व्याख्याता । ९ | | : २.२२, 
व्यवस्थितः प्रथिव्यां गन्धः । ३ । व्यवस्थितः प्रथिव्या. गन्धः । २।२।३।। 
तेजस्युष्णता | $ ।  तेजःसूष्णता।२।२।४। 
अप्सु शीतता । ५। | (न | 4.44 
अपरस्मिन्‌ परं युगपदयुगपच्चिरं किप्रमिति अपररिमन्नपरं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काट- 
काटङिङ्गानि । £ । लिङ्गानि । २।२।६। 
द्रग्यखनिलस्वे वायुना व्याख्याते । ७ । + ९ 
तत्तवं भावेन । ८। ् ॐ .: 
कायेविशेषेण नानाखम्‌ । ९ | ५" ^ २।२।७। 
 निेष्वभावादनित्येषु भावात्‌ } १० । | | २।२।८। 


कारणे कारास्या । ११। २।२।९। 


त इदमिति यतस्तदिशो लिङ्गम्‌ । १२। .-यतस्तदिशं....1 २।२।१०। 
्रग्यत्बनियतवे वायुना व्याख्याते । १३ । . + 


द्वितीये परिशिष्रम्‌ । , १०७ 


अत्र मुद्रितः सूत्रपाठः । मि. वृच्यनुसारेण सम्भावितः सूत्रपाठः । 
तच्छं भावेन । १४। । तत्त्वं भावात्‌ | २।२।११। 
कायैविशेषेण नानात्वम्‌ । १५ । २।२।१२। 
आदिलयसंयोगाद्‌ भूतपूर्वाद्‌ भविष्यतो [र 
भूताच्च प्राची । १६ । ४ २।२।१३॥। 5 
तथा दक्षिणा प्रतीची उदीची च| १७। २।२1 १४। 

४ आदित्यसंयोगाद्‌ भूतपूवद्‌ भविष्यतो ` 
६ >€ भूताच्च | २१२} ६५। 
एतेन दिगन्तराणि व्याख्यातानि । १८ । २।२। १६ । 
सामान्यप्रव्यक्षाद्‌ विरोषाप्रव्यक्षाद्‌ विरोष- ४५ 10 
स्म्रतेश्च संशयः । १९ । | =  २।२।.१७। 
दृष्टमच््टम्‌ | २०। ` दष्मद््टच। २।२।१८। 
्षटंच दृष्टवत्‌ । २१। ` ` ॥ ष ५ ॥ % 


यथादृष्टमयथाद्षटम्‌ । २।२।१९॥।. | 


ट्ट यथारष्टमयथाटष्टमुभयथादृष्टत्वात्‌।२२। ४ | , २।२।२०। 15 


 विदाऽविदयातश्च संशयः । २३ 11 
्रोत्रम्रहणो योऽथः स शब्दः । २४ । प २।२।२२। 
[र ५ एकद्रव्थस्बान्न द्रव्यम्‌ । २।२।२३। 
तस्मिन्‌ द्रव्यं कमै गुण इति संचयः ।२५। „४ 

| तुस्यजातीयेष्व्थौन्तर भूतेषु च विशेषस्यो- , ,,. . .. % 
भयथा टष्टत्वात्‌ । २६ । 5 >< 

` एकद्रव्यवन्तवान्न द्रठ्यम्‌ । २७ । = 1 छः 
अवाक्षुषलान्न कमे । २८ । अचाघुषत्वाच ्रसयक्षस्य न कमे । २४ । 

` गुणस्य सतोऽपवगेः कमभिः साधम्यम्‌।२९९। : २।२। २५1. 

सतो छिङ्कामावात्‌।३०। , । ` ` `  २।२।२६। 25 

 नित्य्ैषम्यीत्‌ । ३१। ` | २।२।२७। 
कायात्‌ । ३२ । = , ` | ५ ॥ 


अभावात्‌ । ३३। ५4६ 1 
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५८ वैेषज्तप्दलनातमक 


अत्र मुद्रितः सू्रपाठः }. मि. व्रच्यनुंसारेण सम्भावितः -सू्चपाटः । 
कारणतो विकारात्‌ | ३४्। ` कारणवतो विकारात्‌ । २। २। २८ 
दोषात्‌ । ३५) ५ ५  २।२।२९। 
सेयोगाद्‌ विभागाच्छब्द्‌ाचच शब्द्‌ [ | | 
निष्पत्तः 1 ३६ । **गनिष्पत्तिः | २।२.। ३०। 
छिङ्क।च्ासिदयः । ३७ । . . २२३१ 
दयोस्तु प्रबृ्योरभावात्‌ । ३८ । ` २।२।३२। 
संख्थाभावात्‌ । ३९ । ,# ` २।२।३३।। 

भ्रथमश्ञब्दात्‌ । ४०। ¦ : = & & # „4. ऋ 
सम्प्रतिपत्तिभावाच्च । ४१। | २।२।३४। 
सन्दिग्धाः सति बहुसवे । ४२। |  २।२।३५। 
सद्कयामावः सामान्यतः । ४३1 . """सामान्यत्रतः । २।२।३६। 
| | ॐ सम्प्रविपत्तिभावाच्च। २।२। ३५७ । 
प्रसिद्धा इन्द्रियाः १। वि २।१।९। 
| ` > इन्द्रियाथेप्रसिद्धिरिन्दरियारथैभ्यः। ३।१।२। 
इन्द्रियाथप्रसिद्धिरिन्द्रियार्येभ्योऽथौन्तरत्वे शन्द्रियाथैप्रसिद्धिरिन्दरिया्यभ्योऽथौन्तरस्य 
देतुः।२। ` ददः!  ३।१।३। 
सोऽनपदेश्चः । ३ । | | `: ३।१।४। 
कारणाज्ञानात्‌ | 8 । | | ३।१।५। 
कायोज्ञानात्‌ । ५ । | `. . ३।१।.६। 
भज्ञानाञ्च । ६। | |  ३।१। ७. 
अन्य एव हेतुरिव्यनपदेशः | ७ । ` | नि ३।१।द८। 
| >€ अथान्तरम्थान्तरस्यानपदेश्चः। ३।१।९। 


संयोगि समवाय्येकाथेसमवायि विरोधि 
कायं कार्यान्तरस्य कारणं कारणान्तरस्य 
स्य | विरोधि अभूतं भूतस्य, भूतमभूतस्य, | विरोभ्यभूतं भूतस्य - भूतमभूतस्य भूतं 
अभूतमभूतस्य, भूतं मतस्य । ८ । भूतस्य अभूतमभूतस्य । ३। १। १०। 





| ¢ # 
च | कायं कायान्तरस्य कारणं कारणान्तर- 


` चिथ पररिष्म्‌। [न 


अत्र सुद्वितंः सन्नपाठः1 - मि. वर्यनुसारेण सम्भावितः सूत्रपाठः । 
प्रसिद्धिपूैकत्वादपदेक्ञस्य । ९॥ ~ ` .३।१।११९। 
बप्रसिद्धोऽनपदेश्चः । १० }. अप्रसिद्धोऽनपदेश्ः। ३१९१२) 
असन्‌ सन्दिग्धश्चानपदेश्चः । ११ । | असन्‌ सन्दिग्धश्च | ३।१।.१३। 
निषाणी तस्मादन्धो विषाणी तस्माद्‌ | ९ 
गौरिति च । १२। नि ` 
आत्मेन्दरियमनोऽथेसञ्निकर्षाद्‌ यच्चिष्पद्यते 
तदन्यत्‌ । १३। वि ३।१। १४। 
्रवृत्तिनिवृत्ती च प्र्यगात्मनि दृष्टे परत्र ॥ = - । 
लिङ्गम्‌ | १४।  . ३।१। १५। 

३, २, 

आसेन्धियाथेसन्निक्पे ज्ञानस्यामावो 
भावश्च मनसो खङ्गम्‌ । १। ५ ३।२।१1 
द्रव्यत्व नित्यत्वे बायुना व्याख्याते । २ । ३।९।२। 
प्रयल्नायौगपथाञ्जञानायौगपद्यचैकं मनः।३। | " = ९. 


प्राणाफाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्दरिया- 
न्तरविकाराः सुखदुःखे इच्छाद्ेषौ प्रयत्न- 


श्चस्यात्मड्डिङ्गानि । ४। ३।२।४। 
द्रभ्यत्वनित्यतवे वायुना व्याख्याते । ५। |  ३।२।५। 
यज्ञदत्त इति खति सन्निकर्षे प्र्यक्षाभावाद्‌ अहं यज्ञदत्त इति सन्निकष परव्यक्षामावादुष्ट 
दष्टं लिङ्गं न विद्यते| ६। लङ्गन व्िते। ` ३।२।६। 
सामान्यतो इष्टाच्चाविरेषः | ७ । | | ३।२।७। 
तस्मादागमिकम्‌ । ८ । २।२।८। 


अहमिति शब्दव्यतिरेकान्नागमिकम्‌ । ९। व्यतिरेकेण नागमिकम्‌। ३।२।९। 


10 


15 


॥॥ 


26 


10 


15 


20 


११० ` बेरे षिकसू्रपाटतखनात्मक 


अत्र मुद्रितः सूत्रपाठः । मि, व्रच्यनुसारेण सम्भावितः सूत्रपाठः । 
यदि च दष्टभव्यक्नोऽहं देवदत्तोऽहं यज्ञदत्त यदिच द्रष्टुः प्रत्यक्षोऽहं देवदत्तोऽहं 
इति| १० : ` यज्ञदत्तः।  ३।२। १०। 
देवदत्तो गच्छति विष्णुमित्रो गच्छतीति ` ` ` ` 
चोपचाराच्छदीरप्रत्यक्षः । ११। ३।२।११। 
सन्दिग्धस्तूपचारः । १२। ३।२।१२। 
अहमिति प्रत्यगात्मनि भावात्‌ परत्रा- 
भावादथौन्तरप्रव्यक्ष; | १३। ३।२।१३। 
नतु श्रीरविशेषाद्‌ यज्ञदत्तविष्णुभित्र- | | | 
योज्ञानविरोषः । १४ । २।२। १४ 
सुखदुःखज्ञाननिष्पत््यविशेषादेकास्म्ये न 
सुखदुःखनिष्पनत्त्य वि रोषादेकात्म्यम्‌ ।१५। व्यवस्था । । ३।२।१५। 
नाना उ्यवस्थातः | १६। >< 
शाखरसामथ्योच्च । १७ । + >< 
` "छन. 

| 9:24 

 सदकारणवत्‌ तन्नियम्‌ । १। सदकारणवज्निलयम्‌ । ४।१। १। 
तस्य कायं शिङ्गम्‌ । २। ` € ~ ~= “ ~ "1 
कारणभावाद्धि कायभावः। ३ । करणाभावाद्धि कार्याभावः । ४।१।३। 
अनिलयमिति च विदोषप्रतिषेधमावः । ४ । क १ 4. 
अविद्या च | ५। अविद्या चास्मदादीनाम्‌। ४ ।१।४। 
महयनेकद्रन्यवत्तवाद्रुपाचचोपन्िः । ६। ` -, | १।५। 
अद्रव्यवन्तवात्‌ परमाणावनुपरल्धिः । ७। कि ४ ।१।६। 


%5 


रूगसंस्कारामावराद्‌ वायावतुषर्न्िः ।८। ....वायोरनुपक्न्िः | ४ । १ । ७। 


 अनेकद्रव्येण द्रव्येण समवायाद्रूप- 


विदोषाश्चोपरन्िः । ९ ~ ५९ 
एतेन रसगन्धस्यरेषु ज्ञानं व्याख्यतम्‌।१०| =. ४।१।८। 


(9 


दवितीयं परिशिष्टम्‌ । १९१ 


अत्र सुद्रितः सूत्तपाठः \ | मि. ृत्यतुसारेण सम्भावितः सू्चपाठः। 
तदभाव्रादव्यभिचारः । ११। वि  ४।१।९। 
सङ्ख्याः परिमाणानि षएधक्त्वं॑संयोग- 
विभागौ परसापरत्वे कमे च र्ूपिद्रव्य- 


समवायाच्च्षुषाणि । १२॥।. ४।१९।१०॥। 5 
अहूपिष्व चाष्षुषलात्‌ । १३ । ि ४।१।११। 
एतेन गुणसवे भावे च सर्वेन्द्रिय जञानं 

व्याख्यातम्‌ । १४ । | धा ४।१।१२। 


७, २, | | 10 
प्रयक्चापरयक्षाणामप्रयक्षत्वात््‌ संयोगस्य प्रयक्षाप्रवयक्वृत्तरपर्यक्षतवाद्ायुबनस्पति - 
पद्चात्मकं न विद्यते । १। संयोगवत्‌ पच्चा्मकं न विद्यते । १। 
गुणान्तराप्रादुभोवाच्च उयातमकमपि न ।२। त्यात्मकमपि [ न ] ४ ।२।२। 
आत्मसंयोगस्त्वविप्रतिषिद्धो मिथः पच्चा- आलमसंयोगश्च प्रतिषिद्धो मिथः पञ्चानाम्‌। 
नाम्‌ । २। |  ४।२।३। 15 
>< अणुसंयोगस्तप्रतिषिद्धो मिथः पच्रानाम्‌ ।४। 

> तञ्च शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजं च । ५। 
अने कदेश पृवेकत्वात्‌ । ४ । ४।२।६। 
धमेविशेषात्‌ । ५ । [र | | | ४।२॥।७। 
कायेविरोबात्‌ । ६ । [र ४।२।८। 20 
समाख्याभावात्‌ । ७ | ४।२।९। 
संज्ञादिमत्वात्‌ । ८ । | ४।२।१०। 
सन्त्ययोनिजा वेद्ङिङ्गच । ९ । % 

+ मे | 

५. १. | 25 

आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कमे । १। ९ क + 1 


तथा मुस्लकमे हस्तसंयोगाच्च । २। ६ + 4“ 


10 


0 


: 25 


कारणं हस्तसंयोगः | ३ । ५।१।२)। 
तथात्मसंयोगो हस्तमुलख्कमणि । ४ । तथात्मसंयोगो हस्तक्मणि । ५। १ ।३। 
युखखाभिघातात्त मुसरसंयोगाद्धस्ते कमे |५ मुसलाभिघाताच्च,... ... । ५।१।४। 
तथारमकमं हस्तसंयोगाच्च | ६ । ५। १ ।५। 
संयोग।भावे गुरुात्‌ १तनम्‌ । ७ । ५।१।&। 
नोदनविशेषामात्राननोरध्वं न तियेगमनम्‌।८। ५। १९।.७। 
प्रयत्नविशेषान्नोदनविदेषः | ९ |. ५।१।८। 
नोदनविशेषादुदसनविरेषः । १० | 151 
हस्तकमणा दारककमं व्याख्यातम्‌ ।११। “५।१९। १० 
तथा दग्धस्य विस्फोटनम्‌ । १२। >< 
प्रयटनामावे गुरुत्वात्‌ सुप्तस्य पतनम्‌। १३। = 4.1 | 
तृणकमे वायुसंयोग।त्‌ | १४ ।  व्णेक्मे,........ ।५।१। १२। 
मणिगमन घूच्यभिसपणभिलयदष्ट- ि [र 
कारितानि। १५। ५| १। १३। 
५ इष(वयुगपत्‌ संयोगविदोषाः कमोन्यत्वे 
देठः । १६ । ५।१।१४। 
नोदनादाद्यमिषोः कमे कर्म॑कारिता्च कमै ततम .. 
संस्कारादुत्तरं तथोत्तरमुत्तरं च । १७ । । ५। १। १५। 
संस्कारामावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । १८ । ५। १ । १६। 
५, २, 
नोद्नादभिवातात्‌ संयुक्तसंयोगाच् प्रथिव्यां 
कमे । * । नोदनाभि... । ५।२।१। 
तदू विशेषेणादृष्टकारितम्‌ । २ । >< 


१२ वेरोषिकसृत्रपाठतुखनात्मकं 


अत्र सुद्वितः सूघ्रपाठः । ` मि. वृच्यनुस।रेण सम्मावितः सूद्चपाठः । 


अभिघातजे मुसरकमेणि व्यतिरेकाद्‌- 


अपां संयोगाभाव गुरुखात्‌ पतनम्‌ ! ३। 


५.।२। २. 


द्वितीये 
अचर सुद्ितः सूत्रपाठः । 

तद्‌ विरोषेणादृष्टकारितम्‌ । ४ । 
द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । ५ । 
नाञ्या वायुसंयोगादारोहणम्‌ । & । ` 
नोदनात्‌ पीडनात्‌ संयुक्छखंयोगाच्च | ७ । 
वृक्षाभिस्पणभिददृष्टकारितम्‌ । ८ । 
अपं सङ्घातो विख्यनं च तेजसः 
संयोगात्‌ । ९ । 
 तत्रावस्फूजेथुलिङ्गम्‌ । १०। 
वेदिकं च | ११। 
अपां संयोगाद्‌ विभागाज्च स्तनयिल्नुः। १२ 


पृथिवीकमेणा तेजःक्मं वायुकमै च 


व्याख्यातम्‌ । १३ । 

अगरनेरूघ्वेञ्वलन वायोश्च तियक्पवनमणु 
मनसोश्चाय कम॑लयदृष्टकारितानि । १४। 
` हस्तकभणा मनसः कमे व्याख्यातम्‌ ।१५। 
आत्मेन्द्रियमनोऽथेसननिकर्षात्‌ सुखदुःखे 
` तदनारम्भः | १६। 

 आत्मस्थे मनसि सकश्षरीरस्य सुखदुःखा 
भावः सर योगः। १७। 


` कायकर्मणा अतत्मकमे व्याख्यातम्‌ ।१८। 


 अपसपंणमुपस्रपेणमशितवपीतसंयोगः 
कार्यान्तरसंयोगाश्चलयदृष्टकारितानि ।१९। 
तदभावे संयोगाभावोऽग्रादुभविः स 
मोक्षः । २० । 
 द्रव्यगुणकमेवेधर्म्याद्‌ मावाभावमातर 
तमः । २९१। 

१५ 


परिशिष्टम्‌ । 


-११३ 

मि. व्ष्यनुसादेण सम्भावितः सू्चपाठः । 
५।२।३२1 

` ५२. %। 


 ५।२।५ | ` 


९ ५,०,...कारितानि | ^ | श्‌ । £ । 


॥ = ^ १, < 
५ ति ८ "^ 
८ ध 
॥ 


तत्रापस्पूजेथुिज्गम्‌ । ५। २ । ७ । 


५।२।.८ | 


५।२ | ९। 


५।२।९०। 
अग्नेरूषध्वेजवलनं -वायोस्तियेक्पवनमणु 
मनसोश्वाद्य कम॑त्यदृष्टकारितानि । ११। 

> 


| आल्ेन्द्रियमनोऽथेसन्निकर्षात्‌ घुखदुःचे । 


५ । २ । १२। 
| तद्नारम्भश्चात्मस्थे मनसि) ५।२।१३ 


 [सकश्शरीरस्य सुखदुखाभावः। ५।२। १४। 
4121 11. 
कायकमेणात्मकमधमयोरतुतपत्तिः । १६ । ` 


संयोगः; 


शितपीतसंयोगा 
० भ ५। २.१७ | 
तद्मावे संयोगाभावोऽप्रादुभव्श्चं स 
मोक्षः 


#&9 © & ॐ (न 


५।२। १९ । 


. ५।२।१८। 
द्रव्यगुणकमेनिष्पत्तिवेधम्यद्मावस्तमः |` 


10 


15 


20 


29 


20 


११४ वेरोषिकष्ज्पाठतुरखुनात्मक 


अत्र मुद्रितः सूद्रपाठः। मि. वृच्यदस्ारेण सम्भावितः सूत्रपाठः । 
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अदोषोऽनुपधा । ६ । २।५। 
अद्रव्यवश्वात्‌ परमाणावनुपङन्िः । ४ । १९ ।७। 20 
अद्रज्यवत्वाद्‌ द्रव्यम्‌ ।२।१।११। 


10 


१२४ अकारसादिक्रमेण वेरोषिकसूजपाटः ¦ 
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अथे इति द्रव्यगुणकमेु! ८ । १४। 

अथोन्तर च । ६।२।८ | 


< तृती -परिरिषम्‌ । -- १९५ 
अविद्याच।४। १।५। । 
अविद्या विद्याछिङ्गम्‌ | ७। १।२७॥ .. 
यचीति शुचिग्रतिषेधः | ६ ।२।७। । 
अदृष्टात्‌ । ६ ।२। १५ 


अततः सत्‌ क्रियागुणच्यपदेजाभावादथौन्तरम्‌ । ९ | ३ । 5 
असति चाभावात्‌ ।६।२।११। ॥ि । 
अक्ति नास्तीति च प्रयोगात्‌ । ७।२।१८। । | । | 
भसन्‌ सम्दिगवश्चानपदेशञः । ३।१।११। ` 
अघ्मवायात्‌ सामान्य कमे कार्य न चिध्ते। १।.१।२४। 10 


अस्येदमिति बुद्खपेक्षत्वात्‌ । ९।२१। 

असदिति मूतप्रस्यक्षाभावात्‌ मूतस्पतेर्िंसोधिप्रतवक्षत्वाज्च ज्ञानम्‌ ।' ९. ६ । द 
अस्येद्‌ कायं कारण सम्बन्धि एकाथेसमबायि विरोधि चेति ठेङ्गिकम्‌ । ९ । १८। | 
अहमिति प्रयगास्मनि भावात्‌ परत्रामावादर्थान्तरपरत्यक्षः । ३ । २। १३। 
अहमिति शब्दग्यतिरेकान्नागभिकम्‌ | ३।२। ९। 


५ कः 
आत्मकमेषु मोक्षो व्याख्यातः । ६ ( २। १९। ` ` 

अत्मगुणेषु आत्मान्तरगुणानामकारणत्वात्‌ । & । १। ७ । 

 आस्मन्यात्ममनसोः संयोगविशेषादासम्रयक्षम्‌ | ९ ।.१३ | 

अ।रममनसो; संयोगविदोषात्‌ संस्काराच्च स्मरतिः.। ९1:२९ 1 

अ।त्मस मवायः सुखदुखयोः पञ्चभ्योऽर्थान्तरतवे हेतुस्तदाश्रयिभ्यश्चं गुणेभ्यः {९०1१} 20 . 
आतमसंयोगप्रयरनाभ्यां हस्ते कमे । ५1१. १॥।. 

आत्मषंयोगस्त्वविप्रतिषिद्धो मिथः पक्वानाम्‌!४।२।३। ` 

आत्मस्थे मनसि सशरीरस्य सुखदुः्खामावः स योगः| ५। २५ १७१ 
आत्मेन्द्रियमनोऽथेस्चिकषांच | ९ । १५ । > 
अत्मेन्द्रियमनोऽथे्न्निकषात्‌ पुखदुःखे तदनारम्भः । ५.।.२।. १६  %& 
भातेन्द्रियमनोऽये पन्निकषोद्‌ यन्निष्पद्यते तदन्यत्‌ ।३ । १1 १३.। < 
आ!तसेन्द्रियासननिरूषे ज्ञानध्याभावो भावश्च मनसो लिङ्गम ।.३। २1१ #। 
आदियसंयोगाद्‌ भूतपूवोदु भविष्यतो भूताच्च प्राची २. २।.९६.॥ .. 
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आष सिद्धदशचैनं च धर्मेभ्यः । ९।२८। 


4 
इच्छादरेषपूर्विका धमाधमयोः परवृत्तिः । £ । २। १७। 
इत इदमिति यतस्तदिशो लिङ्गम्‌ ।२।२।१२।. 
इदमेवगुणमिदमेव गुणमिति चोक्तम्‌ । ७। १।३। 
इन्द्रियदोषात्‌ संस्काराश्ाविद्ा। ९ । २५। | 
इन्द्रिया्यभ्रसिद्धिरिन्दियार्थभ्योऽथान्तरते हेतुः । २ । १।२। 
इषावयुगपत्‌ संयोगविशेषात्‌(षाः) कमोन्यतवे तुः । ५.। १ । १६। 
इष्टरूपरसगन्धस्प्चं भ्ोक्षितमभ्युक्षितं च तच्छुचि । ६।२। ६ । 
इष्टानिष्टकारणविशेषाद्‌ विरोधा मिथः सुखदुःखयोरथान्तरभावः | १०।२।. 
इदेति यतः का्ैकारणयोः स समवायः । ७।२।२९। | 
८1 
उक्ता गुणाः| ७।१।१९। 


उत्षेपणमवक्षिपणमाङ्खखनं प्रसारण गमनमिति कमणि । १। १।६। 
उभयथा गुणः १।१।१२। 


प्‌ 
एककाटस्वात्‌ ! ७ । १।.१९। | 
एकृतवपथक्तवयोरेकत्व पृथक्तबाभावोऽणुस्वमहत्वाभ्यां व्यारूयातः । ७ | २.। ९ । 
एकत्वस्याभावाद्‌ भाक्त न विद्यते । ७।९।७।. 
एकदिक्राखाभ्यां सतनिृष्टविप्रहृष्टाम्यां परमपरम्‌ । ५ । २ । २५ | 
एकद्रव्यमगुणं संयोगविभगेष्वनपेश्च कारणमिति कमखर्क्षणम्‌ । १। १। १६ 
एकद्रव्यवस्वात्‌ । ७1 १। १४। 
एकद्रव्यवन्तान्न द्रव्यम्‌ । १।२।९। 
पएकद्रव्यवत््वान्न द्रव्यम्‌ ।२।२।२७। 
एकद्रग्यवच््वेन द्रव्यत्वगुक्तम्‌ । १।२। १२। 
एकाथेसमवायिषु कारणान्तरेषु दरोनादेकदेश्च इव्येकसिमिन्‌ । १० । १० | 
एतदनिदयनिययोग्यांर्यातम्‌ ! ७.। २। ९। 


तृतीयं परिशिष्रम्‌ । 


एतेन कमणि गुणाश्च व्यास्याताः | ५। २।२४। 


एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियं ज्ञानं ठथारूातम्‌ | | १।१४ | -. ` 


एतेन दिगन्तराणि व्याप्तानि । २।२।१८॥। 
एतेन दीर्षस्हस्वत्वे व्याख्यते । ७। १। २३। 
पतेन नित्येष्वनियस्वमुक्तप्‌ । ७ । १ । ७ । 
एतेन पाकजा व्याख्याताः । ७ | १।१३। 
एतेन रसगन्धस्पर्शेषु ज्ञानं उ्याख्यातम्‌ | ४ । १।१०। 
एतेन विभागो व्याख्यातः । ७।२।११। 
एतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌ । ९। १९। 
एतेन हीनसमविरिष्टधार्मिंकेम्यः परादान व्यार्प्रातम्‌ । ६ । १। १५ । 
एतेनाघटोऽगौरधर्मेश्च व्याख्यातः | ९। ८ । 
एतेन।प्सृष्णता व्याख्याता । २।२।२। 
कै 
कमै कमेसाध्यं न विद्यते १।१।१०। 
कर्मणि भावात्‌ कमत्वसुक्तम्‌ । १।२।१६। 
कृमिः कमणि गुेगुणाः । ७ । १। २४। 
कमेभिः कर्माणि गुणाः । ७। २।५। 
कमेभिः कमांगि गुणेगुणा ; । ७।२।१३॥. 
कर्मभिः कर्माणि गुणेशुणाः । ७।२।२८ | 
कायकर्वेणा आ।दमकम व्यार्प्रातम्‌ | ५।२।१८। . 
कारणगुणपू्ः कार्यगुणो दष्टः, कायान्तराप्ादुभोवाश्च शब्दः 
स्पशेवतामगुणः । २।१९।२४। 
कारणगुणपूर्वाः प्रथिष्यां पाकजाश्च । ७। १। १० । 
कारणतो विकारात्‌। २।२।३४। 
कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वा्च । ७ ।२। २६ । | 
 कारणब्रहुत्वात्‌ कारणमहस्ात्‌ प्रचयविरोषाच् महत्‌ । ७।१॥।१६॥ 
कारणभावाद्धि कायैभावः | ४ ।१।३। 
कारणमिति द्रव्ये कायंसमवायात्‌ । १०। १२. 
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कारणघमवायात्‌ कर्मणि । १० । १४। 

कारणसमवायात्‌ संयोगे । १० । १६ । 
कारणसामान्ये द्रव्यकर्मणा कमाकारणघुक्तम्‌ । १।१। २९. 
कारण त्वस्तमवायिनो गुणाः! ५।२।२६। 

कारणज्ञानात्‌ | ३। १ | 

कारणान्तरानुकद्टपिवेषम्या्च । २। १।२२। 

कारणामावात्‌ कायाभावः। १।२।१॥ 

कारणे शाखख्या | २।२।११।. 

कारणेन काः । ५।२।२८। 

कारणेन काटः । ७ ।१।३२। 
कायकारणेकत्वपरथक्तबामावादेङतप्रथक्त्वे न वियते । ७।२।८। 
कायत्वात्‌ | २।२।३२। 

कायंविरोपि कम । १ १। १३। 

कायेविरोषात्‌ । £ । २।६। 

कायविोषेण नानात्वम्‌ | २।२।९.। 

कायविरोषेण नानात्वम्‌ । २।२। १५। 

कायाज्ञानात्‌ । ३।१।५। 

क।याविरोधि द्रव्यं कारण।विरोधिच। १1१९।११। 
क्रियागुणन्यपदेशामावादसत्‌ | ९।१। ` 

क्रियावरबाद्‌ गुणवत्वाच्च।२। १। १२ 

क्रियाबद्‌ गुणवत्‌ सर्मवायिङूरणमिति.द्रन्यटश्रृणप्‌ । १ ।.१। १४ ।.. 


ग्‌ 


गुणकमषु गुणकमाभावाद्‌ गुणकमोपेश्र न विद्यते । ८ 1.1 


गुणकमेषु च भावान्न कर्म न गुणः । १।२।१०॥: 
गुणक्मस्वसन्निषषटेषु ज्ञाननिऽपत्तदरेव्यं कार्णं कारणकारणे च ।.८ (| 
गुणत्वात्‌ | ७ ।२।१५॥ ` ` | | 

गुणवेषम्यान्न कमेणम्‌ । १। १।२१।. 

गुणलक्षणं चोक्तम्‌ । ७।१।२। `. 


तृतीयं परिशिष्टम्‌ 
गुणकष्य सततोऽपवगेः कमेभिः साध्यम्‌ । २।२।२९। 
गुणाश्च गुणान्तरम्‌ । १।१९1९। 
गुणान्वरप्रादुभोवात्‌ ( ७।१।६॥। 
गुणान्तराप्रादुभोवाच् उयाटकमपि न | ४४ ।२९।२। 
गुणे च भाष्यते । ७।२।१६। 
गुणे भावाद्‌ गुणत्वसुक्तम्‌ । १।२। १४। 
गुणेर्दिग्‌ व्याख्याता । ५।२। २७ | 
ुणैर्दिम्‌ व्याख्याता | ७ । १। ३१ । 
गुहत्वप्रयरनसंयोगानापुरकषेपणम्‌ । १९। १।२७ 


च 
चातुराप्रम्यसुषधाश्चाञुपधश्च | £ ।२।३) 
ज 


जातिविदोषाच्च रागविरेषः | ६ ।२। १६। 
ज्ञाननिर्देदो ज्ञाननिष्पत्तिरक्ता | ८ । ३ । 

॥ त 
त आका न विद्यन्ते २। १९५) 
ततः संयोपो विभागश्च । ६ ।२।१८। 
तत्व च । ५७।२।३१। 
त्वं भावेन | २।१।२८) 
तत्व भविन | २।२।.८। 
तत्वं भावेन ।२।२। १४. 
तत्राबस्पूजेथुिज्गम्‌ । ५।२। १०। 
तस्समवायात्‌ कभेगुणेष्ु । ९ । १६ । 
तथा कारणाकास्णसमवायाञ्च । १० १७। 
तथा गुणः । १।१।१८। 


तथा चात्मा ७१) २९। 
व ५ 
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तथात्मकमं हस्तसंयोगाच । ५। १।६। 
तथात्मसंयोगो हस्तमुसङ्कमणि । ५। १।४। 

तथा दक्षिणा प्रतीची उदीचीच।२।२।१७। 
तथा द्ग्धस्य विष्कोटनम्‌ । ५ । १। १२। 

तथा द्रव्यगुणकर्मसु कारणाविशेषात्‌ । ८ । ११। 

तथा द्रव्यान्तरेषु । ९। १४। 

तथापस्तेजो वायुश्च रसल्पसपथज्ञानेषु रसरूपस्पशेविशेषात्‌ । ८ । १७। 
तथा प्रतिग्रहः । ६ । १।५। 

तथा प्रत्ययाभविः। ७२२२ 

तथा ब्रद्यणे संज्ञाकमसिद्िर्खिङ्गम्‌। ६।१।३। 
तथा भव्रतीति सापेक्षेभ्योऽनपेभ्रभ्यश्च | १० ७। 
तथा [ऽ] मावे भावप्रव्यक्षखाच्च | ९ । ७ | 

तथा सूतकमे हस्तसंयोगच् | ५1 १।२। 

तथा रूपे कारणकारणसमवायाच्च | १० | १५। 

तथा विरुद्धानां यागः। ६ । १। १६ 

तथा स्वप्नः सवप्नास्तिकं च । ९।२३। 

तददुष्टे न विद्यते| ६ । १।१२। 

तदनिव्येऽनिव्यम्‌ । ७ | १।२५। 

तद्भावादणु मनः। ७| १] ३०। 
तद्भाव।द्तञ्यमिचारः ४१११ | 
तदभावे संयोगामविऽप्रादुमोवः स मोक्षः | ५।२।२०। 
तदिङ्गमेकद्रञ्यवत्त्वात्‌ कर्मणः | २।१।२१। 

तद्‌ दुष्टभोजने न विद्यते । ६।१।९। 

तद्‌ दु ज्ञानम्‌। ९।२६। 

तद्रचनादाम्नायप्रामाण्यम्‌ । १।१।३। 
तद्‌वचनादाम्नायप्रामाण्यमिति | १०।२१। 
तद्विपरीतमणु | ७ । १। १७। 


तदू विरेषेणादृष्टकारितम्‌ । ५। २ । २ । 


तीय परिशिष्म्‌ 1 १३१ 


तद्‌ विदेषेणादृष्टकारितम्‌ । ५।२।४। 

तन्मयत्वत््‌। &।२। १३) 

तयोः क्रमो यथाऽनितरेतराङ्गमूतानाम्‌ । ६ । १ । ६ । 

तयोर्निस्यस्वानित्यत्वे तेजसो रूपस्पश्ञाभ्यां व्याख्याते | ७।२।२। . . 8 
तयोर्निष्पत्तिः प्रव्यक्षटेङ्गिकाभ्यां ज्ञानाभ्यां व्यार्याता । १० । ४ । 

तस्मादागमिकम्‌ । २।१। १७। 

तस्मादागभिकम्‌ । ३।२।८। ध 

तस्मिन्‌ द्रव्यं कम गुण इति संचयः ।२।२।२५॥। 

तश्य कार्य लिङ्गम्‌ । ४।१।२। 


दुरयजातीयेष्वथोन्तरमूतेषु च बिशेषस्योभयथा इष्टस्वात्‌ । २।२ ¦ २६। 10 
वृणकमे बायुसंयोगात्‌ । ५ । १ । १४ । 
प्ेः। ६।२। १४। 


तेजसो द्रव्यान्तरेणावरणाच्च | ५।२।२२। 

तेजस्युष्णता । २।२।४। | | 

तेजो हूपस्पशेवत्‌ | २।१।३। 15 
पु सीसडोहरजतमुवणानां तेज पानामच्नि संयोगाद्‌ द्रताऽद्धिः सामान्यम्‌ । २।१।७। 


द्‌ 
दिक्ाटावाकाद च क्रियावद्धयो वेषम्याननिष्कियाणि | ५।२।२३। 
दुष्टं हिसायाम्‌ । ६ । १।१०। 
दृष्टरवादहेतुः प्रययः । ७।२।२१।  % 
टष्टमदष्टम्‌ । २।२। २० । | 
दष्ट च दृष्टवत्‌ । २।२।२१। 
इष्ट यथादृष्टमयथादृष्टमुभयथा दृष्टत्वात्‌ | २।२।२२।. 
दृष्टानां दृष्ट्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोगोऽभ्युदयाय ¦ ६ ।२।१। 
हृष्टानां दृष्टप्रयोजनानां दृष्टामावे प्रयोगो ऽभ्ुदयाय । १०।२०। % 
र्टान्तश्च | ७ | १।२०। 
दषटेषु भावादद्षटेष्वमावात्‌ । ८ । १३। 
देषदत्तो गच्छति विष्णुमित्रो गच्छतीति चोपचाराच्छरीर्रयक्षृः । ३।२।११। 


१३२ अकारादिक्रमेणं वेशेमिकवृत्रपाटः । 


दोषात्‌ | २।२।३५। 
द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । ५२५ | 


द्व्यगुणक्मेगां द्रव्यं कारणे सामान्यम्‌ | १। १। १७। 


= द्रन्यगुणक्मैभ्योऽग्रौन्वरं सत्ता । १।२।८। 


10 


20 


द्रव्यगुगकमेवेधम्योदू मावामावमात्रं तमः। ५।२।२१। 
द्रज्यत्वगुणत्वकमेत्वप्रतिषेधो भावेन व्याख्यातः | ७ । २।३०। 
दन्यत्वनियत्वे वायुना व्याख्याति । २।१।२७। 

द्र्यत्वनियत्वे वायुना व्याख्याते! २।२।५७। 

्र्यत्रनियस्वे वायुना व्याख्यति । २।२।१३। 

द्रञ्यत्वनियत्वे वायुना व्याख्यति । ३।२।२।. 

दरव्यत्वनियस्वे वायुना व्याख्याते | ३।२।५। 

द्रयत्वं गुगव्वं कमेत्वं च सामान्यानि विशेषाश्च | १।२।५।. 
दरन्याणां द्रव्य कार्य सामान्यम्‌ | १। १।२२। 

द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारमन्ते। १।१।८। 

द्रव्याश्रय्यगुणत्रान्‌ संयोगविभागेष््कारणमनपेश्च इति गुणलक्षणम्‌ । १। १ । १५ | 
द्रव्ये दव्यगुणकमोपेक्षम्‌ । ८ । ७ । 

दरभ्येषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ । ८। १। 

द्रव्येषु पत्वात्मङ्‌ प्रदयुक्तप्‌ । ८ । १५ । 
द्रन्येष्वनितरेतरकारणार्का(णाः छ)रणायौगपदयात्‌ । ८ । १० । 
दरयोसतु प्रबच्योरमावात्‌ | २।२।३८। | 
दिसवप्रभृनयश्च संख्याः प्रथक्त्र संयोगविभागश्च | १।१।२३। 


[ि च 
घमेविरोषात्‌ । ४।२।५। | 


 धमौच्च } ९।२४॥।. 


%39 


न्‌ 
नच दृष्टानां रशे इयच्श्टिङ्गो वायुः! २।१।१०।. 
न चारमदूबुद्धिभ्यो लिङ्गमृषेः।६।१२}. 


` ततीय परिशिम्‌। ` १३३ 
न तु कायांमावात्‌ कारणामावः। १।२।२। | | 
नतु इरीरविशेषाद्‌ यज्ञदत्तविष्णुभित्रयोज्ञौनविशेषः | ३।२। १४। ^ 
न द्रव्याणां व्यतिरेकात्‌ । १ १।२०। नं 
नाड्या वायुसंयोगादारोहणम्‌ । ५।२। ६। 
नाना व्यवस्थातः | २।२।१६। 


नास्ति घटो गेह इतिः सतो वटस्य गेहसंयोगरतिषेवः | ९ । १० | 

नास्त्यन्यश्चन्द्रमा इति सामान्याच्चन्द्रमसः प्रतिषेधः । ९।११। ` 

निःसङ्खयत्वात्‌ केमगुणानां सवक्त्वं न बिद्यते | ६ । ` 

नियवेषम्यात्‌ । २।२।३१। "+ 

निलयं परिमण्डर्म्‌ । ५७ । १।२६। क , += 9" क 


निव्येष्वभावाद्निस्येषु भाकत्‌।२।२। १० 
निष्क्रमण प्रवेञ्चनमिलाकाश्चस्य खङ्गम्‌ । २ १।२०। 

निष्क्ियत्बात्‌ । ७।२। १७] 
` निष्पत्तिश्च । ७ ।२।३। 
नोदनविकेषादुदसनविरोषः । ५।१९। १०) | 15 
नोदनविहोषाभावाद्‌ नोद्धं न तियेगू गमनम्‌ | ५।१।८। * ५ = ऋ 
नोदनात्‌ पीडनात्‌ संयुक्तसंयोगाच्च । ५।२।७। ` 
नोदनादभिवातात्‌ संयुक्तसंयोगाच प्रथिव्यां कम । ५।२।१: ` ` 
नोदनादायमिषोः कम कमेकारिताञ्च संस्कारादुत्तरं तथोत्तरमुत्तरं च | ५।१।१७। 
निष्क्रियाणां समवायः कर्मभ्यः प्रतिषिद्धः | ५ | २।२५। हि 20 

प 

पुष्पवस्नयोः सति सिकं गन्धान्तराप्रादुभावो बसे गन्धामावलिङ्गम्‌ । २ ।-२) १। 
परथिवीकर्मणा तेजःकमै वायुकमे च व्याख्यातम्‌ ५। २ १३... 
पृथिव्यापस्तेजो बायुराकाञ्चं काटो दिगात्मा मन इति द्रन्फणिः| १।.१।४}; 
पृथिव्यां रूपरसगन्धस्परा द्रव्यानिदयत्वादनियाः ! ७.। १1 .9.} ~. 4; ‰§ 
प्रयक्चपूेकत्वात्‌ संज्ञाकमेणः । २।१।.१९। 
प्रयक्षाप्रयक्षाणामप्रयक्चल्वात्‌ संयोगस्य पञ्चात्मकं न विद्यते ।४।२।१। | 
परन्नं समवायात्‌ प्रत्यक्षस्वाच्च नात्मुणो न मनोशुणः।२।१।२५ ` ` 


१३४ अकाराक्रिव्‌मेण वेरोपिकसूत्रपाटः । 


भरथमाश्च्दत्‌ ।२।२। ४०। 

परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वामावोऽणुसखमहत्वाभ्यां ग्याख्ातः | ७ । २ । २७। 
प्रयत्न विरोषान्नोदनविरोषः | ५। १।|२। 

प्रयत्नाभवे गुरुत्वात्‌ घुपरस्य पतनम्‌ । ५। १ । १३। 
प्रयत्नायौगपयाज्ज्ञानायौगपद्यबेकं मनः| ३।२।३॥। 


„ भदृत्तिनिव्ृत्ती च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परत्र लिङ्गम्‌ ३। १ १४। 


10 


10 


प्रसिद्धपवेकत्वादपदेश्चस्य ¡ ३ । १।९। 
भरसिद्धा इन्द्रियार्थाः । ३ १।१। 
पराणापाननिमे पोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखे इच्छष्धेषौ 


प्रयत्नश्चयात्मलिङ्गनि। ३।२।५। 

बे 
बुदिपू्ां वाक्षयज्ृतिर्वेदे । ६ । १। १ । 
बुद्धिपूर्वा ददातिः। ६ । १।४। 

भ. 


मबिष्यतीति कायान्तरे दृष्टत्वात्‌ । १० । ६ । 
मावदोष उपधा ।६।२।४। 
भावः सामान्यम । १।२।४9। 


मृतमिति प्रत्यक्ष व्याख्यातम्‌ । ११ । ५। 


` -भूयरस्त्वाद्‌ गन्धवत्वाच्च प्रथिवी गन्धज्ञाने 6 


20 ` 


23 


॥ 


मन भआत्माच। २) 


मणिगमन ूच्यभिसपणमित्यदृषटटकारितानि | ५ । १ । १५ । 
महत्यनेकद्रग्यवन्त्वादरू गच्योपरव्धिः । ४ । १ । ६ । 
मुसलाभिषात्तात्त मु्ल्घंयोगाद्धस्ते कमे । ५ । १।५। 


य 
म्ञदत्त इति खति सन्निकर्षे म्रयक्षभावाद्‌ दृष्ट लिङ्गं न विदयते । ३।२।६। | 


तृतीयं परिशष्म्‌ । १३९५ 
यश्चन्यत््‌ सरतस्तदप्यसत्‌ । ९।५। 
यतोऽभ्युदयनिःश्रयखसिद्धिः स मैः । १ ।१।२।, 
यदि च दष्टभर्यक्षोऽदहं देवदत्तऽ यज्ञत्त इतिं ¦ ३ । २। १०। 
युवसिद्य भावात्‌ कायकारणयोः संयोगविमागौ न वियते । ७ ¦ २ । १४ । 


र्‌ 
हूपरसगन्धस्पशेवती परथिवी । २।१।१। 
सपर सगन्धस्पशेभ्यतिरेकादथौन्तरमेकत्वं तथा प्रथक्त्वम्‌ । ७।२।१। 
रूपर सगन्धस्पसाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगवि पागौ परस्वापरस्वे बुद्धय; 
सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नश्च गुणाः । १।१।५। 
रूपरसस्पकवत्य आपो द्राः स्निग्धाश्च | २।१।२। 
रूप संस्कारामावाद्‌ वायावनुपरग्िः ¦ ४ } १।८। 
खूपाणां खूपम्‌ । १।१।२६। 


(६ 
॑ लिङ्गमाकाश्चस्य | २। १।२६। 
छिङ्गाच्चानित्यः । २।२।३७। 
लेङ्किकं प्रमाणे व्याख्यातम्‌ । १० । १९। 

त्‌ 


वायुरिति सति सच्निकष प्रत्यक्षाभावाद्‌ चष्ट छिङ्ग न विद्ते। २।१।१५। `: 
वायुः सपरात्रान्‌ | २।१।४। + 
वायोबोयुसम्मूच्छन नानात्वे छिङ्गप्‌ ।२। १) १४। 

विद्यते चानयान्तरत्वाद्यमस्य | ६।२।१०। 

विद्याविद्यातश्च संरायः| २।२।२३। 

विमवादू महानाकाश्चः। ७।१।२८। 

विक्षिष्टे आत्मत्यागः । ६ । १।१८। 

विरिष्टे प्रवृत्तिः | ६। १।१३। 

विषाणी ककुद्मान्‌ प्रान्तेवाख्धिः सास्तावानिति गोषवे दृष्टं छिङ्गम्‌ । २।.१।८। 
विषाणी तस्मादश्चो विषाणी तस्माद्‌ गौरिति च।३। १।१२। 


| 
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९२६ अक्रारादिक्रमेण वैरोषिकस्टू्पाठः । 


वृक्षाभिस्तपेणभित्यदष्टकारितम्‌ । ५ ।२।८। 
वेदिकंच।५।२।११। | 
व्यवस्थितः प्रथिव्यां गन्धः । २।२।६३। 


शब्दाथीव सम्बद्धौ । ७।२। १९। 
डशाखरप्ामथ्यच्च।२।२) १७। 
शिरः पृष्ठमुदरं पाणिरिति तद्धिदोषेभ्यः | १०११1 
श्रोत्रग्रहणो योऽथः स शब्दः ।२।२।२४.। 
४ 
खश्चासत्‌ | ९।४। | 
सति च कायौ्मवायतत्‌ | १० | ९। 
सतो छिङ्क(माबात्‌। २।२।३०। 
सद्‌कारणवत्‌ तन्नियम्‌ | ४ ।१। १) 


सदनिव्यं द्रव्यत्रत्‌ कायं कारणे सामरान्यविशञेषृवदिति द्रब्यगुणकमेणामविरोषः 


| । १।१।५७। 
सदसवो्वैधम्यौत्‌ कार्ये सदसत्त। न | २ १२। | ` 
खदसत्‌ । ९।२। 

सदिति यतो द्रव्यगुणकमेषु.। १।२।७.।. 
सन्ययोनिजा बेदछिङ्गवचेति । ४।२।९। 
सन्दिगिवस्तुपचारः | ३।२।६२॥. 
सन्दिग्धा सति बहूखे । २।२।४१। 


समभिन्यादहारतो दोषः | ६। १ ११। 


स परबायिनः श्वेयच्छरुयनबुद्धः शते बुद्धिस्ते छायकर्णमभूते । ८ । ९ । 
समख्यामबत्‌। ४ ।२)! ७। 

समे आमध्यागः प्ररस्यागो बा | ६ । १ १७। 

समे हीने चाप्रवृत्तिः;।,६:। १ । १४ | 

सम्प्रतिपत्तिभावक्च ।२।२।४०। 


ततीय परिरिष्म्‌ 1 १३७ 
सम्बन्ध सम्बन्धादिति चेत्‌ सन्देहः । ७।२।२३। 
सर्पिजितुमधूच््छिष्टानां पार्थिवानामभ्निसंयोगाद्‌ द्रवताऽद्धिः सामान्यम्‌ | २। १।६। 
सलिङ्गाबिरोषाद्‌ विरोषलिङ्गामावल्विको भावः| १।२।१८। 
संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परलतापरत्वे कम च रहूपिद्रन्यसमवाया- 
च्ुषाणि | ४।१। १२। | 5 
संख्याभावः सामान्यतः । २।२।४३। | 
संख्याभवत्‌ । २।२।३९। 
संज्ञाकमे तवस्मद्विरिष्टानां लिङ्गम्‌ । २।१। १८। 
संज्ञादिमत्छम्‌ | ४।२।८॥ 
संयुक्तसमवबायादगनेवेरोषिकम्‌ । १० । १८ । ^ * ~ 
संयोगविमागयोः संयोगविभागा मावोऽगुत्वमहस्वाभ्यां व्याख्यातः । ७ । २ । १२ । 
संयोगविभागाः कमेणाम्‌ । १।१।२८। 
संयोगविभागानां कमं । १।१।१९। 
संयोगादभावः कमेण; | २।१।२३। | 
संयोगाद्वा । १० । १३ । ` | - 18 
संयोगाद्‌ विभागाच्छब्दाच्च शब्दनिष्पत्तः । २।२।३६। | 
संयोगानां द्रव्यम्‌ । १। १। २५। 
संयोगाभावे गुरुसात््‌ पतनम्‌ । ५। १ । ७ । 
संयोगिनो दण्डात्‌ समवायिनो विषाणाच्च | ७।२।२०। 
संयोगि समवायि एकाथेसमवायि विरोधि च । कायं कार्यान्तरस्य कारणं त 
कारणान्तरस्य । विरोधि अभूतं भूतस्य भूतमभूतस्य अभमूतमभूतस्य मूत 
भूतस्य ।३।९।८। 
संशयनिभेययोरथौन्तरमभावश्च ज्ञानन्रते हेतुः । १०।३। 
संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । ५ । १।१८ । | 
सामयिकः शब्दादयेप्रतययः | ७।२।२४॥। | 9 
सामान्यतो टृष्टाच्चाविरोषः । २ । १ । १६ । | | 
सामान्यतो इष्टाच्चाविरोषः । ३।२।५७। 

१८ 


१३८ चतुधं परिशिष्टम्‌ । 


सामान्यप्रयक्षाद्‌ विरोषप्रयक्षाद्‌ विशेषस्मृतेश्च संशयः । २।२। १९। 
सामान्यविशेषपेक्षं द्रव्यगुणकर्मसु । ८ | £ । 
सामान्यविश्ेषामावच्च | १।२।११। 
सामान्यविशेषामावेन च | १।२।१३। 
5 सामान्यविरोषाभावेन च | १।२। १५। 
 सामान्यविश्ेषाभावेन च | १।२।१७। | 
सामान्यविरेषेषु सापान्यविशेषामावात्‌ तत एव ज्ञानम्‌ | ८ । ५ । 
सामान्य विशेष इति बुच्छपेक्चम्‌। १।२।३.। 
सुखटुःखज्ञ(नपिष्व्त्यङ्गिरोषादेक(्म्यम्‌ । ३।२। १५।. 
10 सखद्रागः । & ।२। १२। 
 सोऽनपदेश्चः। ३। १।३। 
स्पशेश्च । २।१।९। 
द 
दस्तकमणा दारकरू्मं उपारप्रतम्‌ | ५।१।११। 
15 हस्तकमणा मनप: कम उ्याख्यातम्‌ । ५।२॥} १५। 
हेतुपरदेशो लिङ्गं निमित्त प्रमाणं क।(रणभिलयनधोन्तसमप्‌ । ९ । २० । 
म 
९2 22 ६४2 लि ५.2८> २.२ .-> 
¦ _ चबं | 
1 सद्य॒रुभ्यो नमः 


रए दव दत ध तन्म दव 
20 जथ चतुथं परिशिष्टम्‌ । ` 
वेशेषिकपर्संख्यातारतम्यपाद्विकवि भागश 


चन्द्रानन्दादिवृत्तिङदभिमतायां सूत्रसंर्यायां प्रत्यध्यायं परसयाहिक च यत्‌ पर- 
स्परतस्त।रतम्यं वर्त॑ते तदत्रोषदर्यते । 


/ । 


किञ्च, मिकविभागेऽपि चन्द्रानन्दादीनां नेकमध्यम्‌ । उपस्कारक्ृतः वाङ्करमिध- 
25 स्यामिप्रायेणास्य ग्रन्थस्य द्‌ शस्वप्यध्यायेषु परत्यघ्यायमाहिकद्रयम्‌ | मिश्वृचिङृतोऽपि 


चतुय परिशिष्म्‌ ~ ` १२९. 


स॒ एवाभिप्रायः प्रतीयते । चन्द्रानन्दस्य तु आघेषु सप्तप्वेवाध्यायेषु ञद्धिकद्रयमभि- 


प्रेतम्‌, अन्त्येषु त्रिष्वध्यायेषु न कथिदप्याहिङविमागोऽभिमतः । वेक्रमे प्रश्वदशे तके 


( ¢ 
विद्यमानस्य सवेद शने ग्रहकृतः सायणमाधवाचा यस्यापि चन्द्रानन्दवदेवामिपायः 
प्रतीयते, तथादि--तेन सवेदोनसंग्रहे वेरोपषिकदरोनप्रस्तावि प्रस्यध्यायं मत्याहिकं च 


विषयविभागनिरूपणप्रसङ्गे सप्तमाध्यायपयन्तं प्रस्यध्यायम हिकद्रयः निर्दिष्टम्‌, अष्टम- 
नवमदशमाध्यायेषु न कथिदप्याहिकविभागो निर्दिष्टः । तयथा- 


५“ अथौटकयद शनम्‌ ॥ १०॥ शद खट निखिष्परेक्ष।वान्‌ निसगीप्रतिकूरबेद- 
नीयत्या निखिरप्मसंवेदनसिद्धं दुःखं जिदापुस्तद्धानो पायं जिज्ञघ्ुः परमेश्वरसक्ष।कार- 
मुपायमाकर्यति, “ यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तद्रा शिवमविज्ञाय 
दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ › दृ्यादिवचनप्र(माण्यात्‌ | परमेश्वरसाक्षास्कारश्च श्रवणमनन- 
मावनामिर्माविनीयः, यदाह--'आागमेनानुमानेन ध्यानाञ्यासबछेन च । तरिधा प्रकस्पयन्‌ 
प्रज्ञां रमते तत्वसुत्तमम्‌ ॥ ' तत्र मननमनुमानाषीनम्‌ । अनुमान च स्यापिज्ञानाधीनम्‌ ! 
व्यातिन्ञानं पदाथैकिवेकतपेक्षम्‌ । अतः पदाथेषट्कम्‌ ‹ अथातो घमं व्याख्यास्यामः ' 
[वे० सू १।१। ९] इत्यादिकायां द्चरक्षण्यां कण भक्षेण भगवता व्यवस्थापितम्‌ । 


तत्राहिकद्वयातमके प्रथमेऽध्याये समगरेतरोषपदाथ कथनकारि । तत्रापि भथमादहिके 
जातिमचिरूपणम्‌। द्वितीयादि शरे जाति विशषयोर्निषट पणम्‌ | आश्विकद्रययु के द्विती ेऽध्रये 
द्रव्यनिरूपणम्‌ । तत्रापि प्रथमादि मूतविशषरुक्षणम्‌ । द्वितीये दिक्षारप्रतिरदनम्‌ । 
आदहिकद्ययुक्ते तृतीय आत्मान्तःकरणरुक्णम्‌ । तत्रप्यसरुक्षणं प्रथमे । द्वितीयेऽन्तः- 
करणरक्षणम्‌ । जद्विकद्वययु ङे चतुर्थे शरी एतदु रयोगिविवेवनम्‌ । तत्रापि प्रथमे तदु 
पयोगिविवेचनम्‌ । द्वितीये शरीरवितरे चतम्‌ । आहि कद्र यवति पञ्चमे कमपरतिपादनम्‌ | 


तत्न प्रथमे श्चरीरसम्बरिष कर्मचिन्तनम्‌ । द्वितीये मानघकमेचिन्तनम्‌ } माहिरुद्रथ- 


शाहिति षरे ्ौतधग्निषूपणम्‌ । तत्रापि प्रथमे दानप्रतिग्रहवमेविवेकः । द्वितीये 
चातुरा्रम्योचितधर्मनिहधपणम्‌ । तथाविधे सप्तमे गुणक्षमतरायप्रतिपादनम्‌ । तत्रापि प्रथमे 
बुद्धिनिरपेक्षगुणप्रतिषादनम्‌ । द्वितीये तस्सपेक्षयुणप्रति गदनं समवायपरत्तिपदनं च । 
अष्टमे निर्विंक्ृद्पकसवि कल्पकप्रवयक्षप्रमाण चिन्तनम्‌ | नवमे बुद्धिविरोषप्रतिषादनम्‌ । 
दृशमेऽतुमानमेदपरतिपादनम्‌ । ” इति स॒वदृशनसं ग्रहे । 


1 


| ~ | 


8) 
# ॥ 
८2६१ 


€! 


0 


१४० वेशेषिकसू्रसंख्यातारतस्यमाहिकविभागश्च । 


सथ दृ्तिकृताममिपायेण प्रयष्मायं प्रस्याहिकं च सूत्रसंख्यातारतम्यसुपदश्य॑ते- 


भ. भ चन्द्रानन्दरचितवृत्तौ मि. वृत्तौ उपस्कारे सूत्रसंख्या 
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1 अ. =भध्यायः । आ. = आदिकम्‌ । 
` # प्रथमः स्थूला आशहिकस्‌चकः, द्वितीयः सूक्षमाङ्कः सूव्रसंस्यासुचकः । ` 
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) सदृुरुभ्यो नमः 


09 त ८ (त -3 त हम> 


। क्क्‌ अ 


अथ पञ्चमं परिरिषटम्‌। 


सवेसिद्धान्तप्रवेश्के वेरोषिकदर्शनम्‌ । 


[ सवेदशंनसिद्धान्तेषु सम्यक्‌ प्रवेशकस्य केनचिचिरन्तनेन जेनयुनिध्रवरेण रचितस्य 


सवंसिद्धान्तप्रवे्चक।भिधस्य तारूपत्रङिखितं प्रतिद्रयं जेसर्मेरनगरे जेनज्ञानमाण्डागारे 
विद्यते । तत्रक। प्रतिविक्रमसंवत्‌ १२०१ वर्षे छिखिता, अपरा तु ततोऽपि प्राचीना 
परतिभाति । तत्र नेयायिक-वेरोषिक-जेन-सांस्य-बौद्ध-मीमांसक-चार्वाकदश्चनानीति यथा- 
सङ्ख्य सप्त दशनानि निषपितानि । तेषु वेरोषिकदशनं यथा प्रतिपादितं तथात्रोपददर्यते । 


स्वसिद्धान्तपरवेशकस्य परतिदवये या विक्रमसंवत्‌ १२०१ वपे छिखिता पतिः 
सात्र ¬ संज्ञया व्यवहता, यातु ततोऽपि प्राचीनासा ^+ संज्ञया निर्दिष्टा । एवंच 
&.-8 प्रस्यो मध्ये यान्युपयोगीनि पःठन्तराणि तान्यत्र यथायोगम्‌ ^ संकेतेन 8 


संकेतेन वोपदर्रितानि ] 


सव सिद्धान्तप्रवेदाफे वेदरोषिकददहानम्‌ | 


५४ अथ वैदोषिकतन्त्रसमासप्रतिपाद्नायाह-द्रव्य-गुण-कर्म-सामन्य-विरोष-समवा- 
यानां तत्वज्ञानाच्निःश्रेयसाधिगमः | तत्र नव द्रभ्याणि-' प्रथिव्यापस्तेजो वायुराकाद्यं 


कारो रिगास्मा मन इति द्रव्याणि |` [वेसु १।१९।४| 





१. अस्याः प्रतेरन्त ईदश उट उपठभ्यते-- 


८ ॥ संवत्‌ १२०१ वषँ ॥ माघमासीयचरमशकटे तुरीग्रतिथौ तिमिरासहनवासरे भरगुकष्छ- 


स्थितिमता पण्डितेन यशसा सहितेन धवखेन पुस्तिकेयमटेखि ॥ 


एवं च संवत्‌ १२०१ वषे माघङ्ृष्णचतुध्य रविवासरे भ्रगुकच्छे यशोधवखाभिषेन पण्डितेन 


पुस्तिकेयं॑लिखितेति प्रतिभाति । 
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१७२ सर्वसिद्धान्तभ्रवेराके वेरोषिकदर्शनम्‌ । 


तत्र प्रथिवीस्योगात्‌ प्रथिवी । सा च द्विधा-निव्या चानि्या च । तत्र परमाणु- 
रक्षणा नित्या, कार्यरुक्षणा सनिव्या । सा च चतुदंशगुणोपेता, तयथा-ख्प-रस-गन्ध्‌- 
सपर्च-सङ्कया-परिमाण-पृथकत संयोग-विभाग-परला-ऽपरत-गुरुख-द्रववं-वेश्वतुदेशभिर्भु- 
णेर्गुणवती ॥ | 

8 ' अप्तवाभिसम्बन्धादापः› [प्र० मा० प° १४]। ताश्च रूप-रस-स्परो-सक्या- 
परिमाण-प्रथक्स्व-संयोग-विभाग-परत्वा-ऽपरत्व-गुरुख-स्वा माविकद्रबल-स्नेह-वेगवत्थः । 
तासु च कूपं शुञ्कमेव, रसो मधुर एव, स्पशः शीत एव ॥ 

: तेजस्त्वामिसम्बन्धात्‌ तेजः › [ प्रर मा० प्र १५ ]। त्र ख्य-स्पशं-सड्य।- 
परिमाण-प्रथक्स्व-संयोग-विमाग -परस्वा-ऽपरस-नेमितिकद्रवल-वेगरेकाद शभिगुणे गुणवत्‌ । 

10 तत्र रूपं शुङ्घ भास्वरं च, स्पशं उष्ण एवेति ॥ 

' वायुत्वामितम्बन्धाद्‌ वायुः" [प्र० भा० प्र १६] इति। स च अनु- 
प्णादीतप्पशं-सह्या-परिम।ण-परथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वा-ऽप्रस्व-वेौर्वमिगुणेर्मुणरवान्‌ 
पृरति-रम्पादिलिङ्गः शब्दलिङ्ञो गर॑ादिवियुक्तोऽनुष्णाशीतरपशंलिङ्गशचेति ॥ 

‹ आकाशम्‌ इति पारिभाषिकी संज्ञा, एकतात्‌ तस्य ¦ सह्या-परिमाण. पथक्त- 

15 संयोग-विभाग-शब्दै; षड्भिगुणे्गुंणवत्‌ शब्दरिङ्ग चेति ॥ 





न ~ 














१. नितयाऽ्निदयय च ^ । तुल्ना-“सा तु द्विविघा-निल्या चानिलया च । परमाणुलक्षगा 
निदा, कायैलक्षणा तनिला । “ -प्र० भा० पृ० & ॥ २. यदपि “ पृथिवीव्वाभिसम्बन्धात्‌ प्रथिवी 
रप-रस-गन्ध-स्पश-संख्या-प्थक्ल-संयोग- विभागपरत्वा-ऽपरत्व-गुरुत्व.्रवत्व-संस्कारवती ° [ प्र भा० 
प० ४-५ ] इति सवेषु वेशेषिकम्रन्येषु ° वेग रब्दस्थाने ' संस्कार'शन्दं पटित्वा चतुरशत्वं परथिवी- 

‰0 गुणानां वर्णितम्‌ , तथापि संस्कारमेदेषु वेगस्यैव पए्रथिव्यां सम्भवाद्‌ वेग एवात्र उपात्तो म्न्थक्रता इति 
बोध्यम्‌ । यद्यपि ‹ संस्कारखिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकश्च ` | प्र० भ।° प° १३६] इति 
प्रशस्तपादभाष्ये तदलसरिषु च सर्वेष्वपि प्रन्धेु संस्कारभेदतया ` स्थितिस्थाप्रकः परिगणितोऽस्ति, 
सोऽपि च प्रथिव्यां वतेते किन्तु वरैरोषिक्रघतैषु कुचचिदपि ‹ स्थितिस्थापरकूचनानुपरब्येरस्मिजपि 
च ख्सिद्धान्तपरवेशाकमन्थे उुतरचिदपि तस्यलेटवात्‌ स्थितिस्थापको नाभिमतोऽस्य अन्थक्त इति 

5 प्रतिभाति । वेगो भावना चेति भेदद्वयमेव स्वीकुरुतेऽयं प्रन्थकारः इति प्रतीयते । तथा च भावनाया 
आत्मन्येव वत्तः परिशिष्टस्य वेगाख्यसंस्कारस्मेव पृथिव्यां वृत्तेः वेगवच्यमेवात्र प्रथित्या वर्णितमिति 
प्रतिभाति । २. अध्रि 8 । ठलना--“विषयस्तूलभ्यमानस्यर्शाधिष्ठानमूतः स्परी-रा्द-धृति-कम्पलिङ्धः 
तिथग्गमनस्वभावो मेघादपरिरण-घ।रणादिसमथेः । ` -ध्र० भा०, परर०१८॥ ४. गन्यादियुक्तः <. | 
“क्षितावेव गन्धः” प्र० म(०, पृ० १९ ॥ ५. 'स्पश्चरोति ^ ॥ 6. “ आकाश-काट-दिशामेककरत्वा- 

80 दपरजालयभावे पारिभाषिक्यस्ति्ः संज्ञा भवन्ति-म्रक्रागः कालो दिगिति ~प्र० मर, पु० २३॥ 


पञ्चमे परिशिष्टम्‌ ।. १४३ 


` कालः परापरव्यतिकर-योगपधा-ऽयौगपद्य-चिर्‌क्षिपरप्रलैयलिङ्गः › [ प्र० भा° 

र २६ । । स सद्खया-परिमाण प्रथक्तव संयोग-विभगिः पञ्चमिर्ुगे्युणवान्‌ ॥ 

इत इदम्‌ इति यतप्तद्‌ दिशो शिङ्गप्‌ [वै० सू० २।२।१२]। तचथ।- 
इदमस्मात्‌ पूर्वण इदयुत्तरणति। सङ्या-परिमाण-प्रथक्त संयोग-विमागैः पन्चभिर्ुणेगुण- 
वती, संज्ञा च पारिभाषिकी चेति ॥ 

ˆ आस्मत्वाभिसम्बन्धादास्मा › [प्र मा० परण ३० ]। स च चतुर्दशभिर्ुेयुण- 
वान्‌ । बुद्धि-सुख-दुःखेच्छः-द्ेष प्रयललिङ्ग-धर्मा.ऽधम.सं्कार-सङ्खया-परिमाण-प्रथक्छ- 
संयोग-विभागाश्चतुदंश गुणा 

मनस्त्वाभिसम्यन््राद्‌ मनः ! ठ क्रमक्ञानोरसदनिरिन्गं सह्कया-परिमाण-पएथक् -संयोग- 
विभाग-प्सवा-ऽपरस-वेगेरष्टमिगुणेगणवत्‌ । इति द्रऽ्यपदाथंः ॥ 

अथ गुणाः-- छप-रस-गन्ध-प्पञश्चा विरोषगुणाः, सङ्खया परस्मिाणानि प्रथक्त्वं 
संयोगविभागौ परत्वा-ऽपरत्वे इत्येते तामान्यगुणाः, बुद्धि-षुख-दुसेच्छा-दरेष-भयतन- 
ध्मा-ऽधम-संस्कारा आसगुणाः, गुरुं प्रथिव्युदकयोः, द्रवच प्रथिवयुदकामिषु, स्नेहो 
ऽम्भ्येव, वेगाख्यः संस्कारो मूतद्रमयेष्वेव, अाकाशगुणः शब्द इति । गुणतयोगाच्च 
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गुभा इति । तथा चपान्तरारक्तामान्यानि । खपत्वयोगाद्‌ रूपम्‌ , रसलवादियोगाद्‌ रस(- 15 
न 
१. `योगपयचिर' ^ ॥ २. ्रलययः सङ्ख्या" 8 । वुल्ना--““ कालः परापरव्यतिकर-  ‡ 


योगपदया-ऽयौगपद-चिर-किप्रप्रययलिङ्गः । ° प्र° भा०, पृ० २६ ॥ ३. परि 4 ॥ ५. श्त्पत्ति लिङ्ग 
मनः संख्या ^ ॥ “प्रागा-ऽपान-निमेषोन्मेष-जीवन-मनोगतिरिन्ियान्तरविकाराः सुख-दुःखे इच्छद्रेषौ 
प्यत्तश्रयात्मालङ्गान ” -वे० सू द३।२६। ४। “ आत्मलिङ्गाधिकारे बुद्ध्यादयः प्रयत्नान्ताः 
सिद्धाः ” -प्र० भा०, प° ३९ । ““ आत्मलिद्गेति । प्रागादिसूतरे बुद्धिः कण्ठरवेण नोक्ता इति चेत्‌ ; 
सूत्रेण विनाऽस्याः प्रत्येयत्वात्‌ , देवदत्तबुढया विष्णुमितरस्येच्छा्यदरेनेनाऽऽत्मनीच्छा दिकथनेन जनकरतथा 
तत्समानाधिकरगबुद्धः सचितत्वात्‌ । “ - प्र भ[० सेत पर ३८९ । ५. 'परत्वा-ऽपरत्वे 


सक्षथिशणे-5 । वुस्ना--“^ तस्य गुणाः संस्या-परिमाण-प्रथक्सछ-संयोग-विभाग-परत्वा-ऽपरत्व- 


संस्काराः । ~ प्र० मा०, पृ० ३६ (“ संसकारथ मूतत्वादेव वेगाख्यः । * ~ भ्र० भा० व्योमवती 


प° ४२७ । संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-प्रला-ऽपरत्व-संस्कारयाः मनःसमवेताः ॥ १५४ ॥ 
[9 ८ ¢ ५ + (> ~~ द्धि ख 
- सत्तपद्‌ाथीं [ रिबादित्यरचिता | । ६ “ रूप-रस-गन्ध-स्पश-स्नेह-सांसिद्धिकदवत्व-वुद्धि-पुख- 


दुःखेच्छाद्ष-प्रयत्न-घर्मा-ऽघम-मावना-शब्दाः वेशेषिक्युणाः > ~ प्र० भा० पृ० ३९ । ““ रूप-सख्च- 


गन्ध-रस-राब्दाः सांसिद्धिक द्रवः ¦ वुद्धवादिनवशब्दाश्च वेरेषिक्रयुणाः स्मृताः 2 ॥ १॥ इति प्राच्यै 
परिभाषितात्‌ * - प्र भा० सूक्ति पुण १६३ । - इलयादयः प्रश्चस्तपादभाष्यादसासिविर- 


षिक्रम्रन्थेषु बहव उखा दृरदयन्ते । वेशरोषिकद्शरोनसखन्नषु ठत नंतद्विषयकः कथनापि उष्ेखः । अतोऽत्र 50 


्रनथक्रता रूप-रस-गन्ध-स्पशनां चतुर्णामेव यद्‌ विशेषणगुणत्वं वर्णितं तत्‌ प्रश्घ्तपादभाष्यपरम्परातो 
विभिन्नामन्यामेव काञ्चिदमि परम्परामाध्िल कृतं भतवरेदिति सम्भाव्यते ॥ «७ गुण 8॥ 
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१४४ सभ्रसिद्धान्तप्रवेराके वेशेषिकदनम्‌ । 


द्यः । इति गुणपदाथः | 

अथ कर्मपदा्थः--‹ उच्छेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रप्तारणे गमनमिति कर्माणि ' 
[वे० सू०३।१।६]। कर्मत्वयोगात्‌ कर्मं | उर्षेपणतादियोगाचोस्षेपणादयः । 
गमनम्रहणाच्च भरमण-स्यन्दन-नमनोन्नभनायवरोधः । इति कर्मपदाथेः ॥ 

: १ सामान्यं द्विविषम्‌-प्रमपरं च ' [ प्र० भा० प° १६४]| तत्र परं सत्ता 
द्रभ्य-गुण-करमसु ' सत्‌ सत्‌ › ईत्यनुशृतिपरस्यय कारणत्वात्‌ सामान्यमेत्र । यत्‌ उक्तम्‌- 
‹ सदिति यतो द्र्य गुण-कर्मु सा सत्ता ' [वै० सू० १।२।७]। तथाऽपरं 
द्रभयस्व-गुणस्व -कृमेत्वादि । तत्र दव्यतवं दग्येष्वेव । गुणखं गुणेऽवेषव । कमेत्वे कमस्वेव | 
इति सामान्यपदाथः | 
¢ नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विरोषाः ^ | प्र० भा०, प्र ४] | नित्यद्रभ्याणि च 
चतुर्विधाः परमाणवो सुक्तात्मानो सुक्तमनांसि च॑ । ते चा्यन्तव्यावृ्ति्वद्धिदेतुखाद्‌ 
विरोषा एव । इति विशेषपदाथः ॥ 

४ अयुतसिद्धानामाधार्या-ऽऽ्रारमूतानां यः सम्रन्ध इहेतिप्रययहेतुः स समवायः।' 
[ भ्र० भा० १० ८५, १७१ | इति स॒मवायपदाथेः । 
वशेषि सिद्धान्ते प्रमणं वक्तभ्यमिति चेत्‌, तदुच्यते-टेज्गिकभव्यक्षे दवे एवं भमाणे 
रोषप्रमाणानामेत्रैवान्त्मावात्‌ । 


ग क 
१ "यवरोधनम्‌-8 । ्यविसेधः ^. । तलना --“ अथ विरेषसंज्ञया किमथ गमनम्रहणं 


कृतम्‌ १ इति; न, भ्रमगायवसधाधेलवात्‌। उत््षेपगारिल्ब्दैरनवरुद्धानां ्रमग-पतन-स्यन्दनादीनामवरोधार्थं 
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गमनग्रहण कृतमिति । ” प्र० भा० प° १८५३२ । ““ अनवष्द्ानाम्‌-असंग्रहीतानाम्‌ ° ~ व्योमवती 
पु०देदै१। २. च ^ नास्ति ॥ ३. इव्यत्रुगतप्र 4 । ^“ सा चाऽनुङ्तदैतुत्वात्‌ सामान्यमेव 

प्र० मा० प° ४॥ ४. अयाः 3॥ ५. चतुधा 5॥ ६ च + नास््ति॥ ७ चत्यत्व 
ठाः & ॥ ८. “त्तिप्रलयपहेः - 8 । “ ते च खघ अलन्तव्याव्त्तबुद्धिहेवुलाद्‌ विरोषा एव ” - 


.. प्र° भा० [ व्योमवतीसमेते ] पृ० ५५॥ ९. इहेदं पत्ययˆ 8 । “ इहेति यतः कार्यकारणयोः स 
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समवायः ” व° सखू° ७।२।२९। यद्यपि सुद्रिते प्रशस्तपादभाष्ये इहपत्थयहेतुः › इ्येव 


पाठ उपलभ्यते, भन्ति वेशेषिक्रूोपस्कारे `" तदुक्तं पदायेपरवेशाख्ये प्रकरणे ~ अयुतसिद्धा- 


नामाधार्या-ऽऽवारभूतानां यः संबन्ध इहेतिप्रत्ययहेतुः स समवाय [ प्र भा० ] इति › [ प्र 
१९३ । इति प्ररास्तप।द्‌भष्य्रपाठ उद्धृतोऽस्तीति व्ययम्‌ ॥ १०, यद्यपि ^“ प्रव्यक्षानुमानागमा 


[ककि 47 


प्रमागानि ” [ प्र* मौ० ए ७] हति प्रनागमीमांसायां न्यायावतायृततौ [ पृ ९] स्याद्राद्रला- 


करादिषु [ पर ३१३० १०४१ | च प्रमाणत्रितय वैशेषिकपम्भतत्वेनोक्तं किन्तु सा केषा्चिद्‌ व्याख्यातणां 
30 व्याख्यपरम्परा [ द्ट्यतामू-व्योमवती प्र° ५५४, ५८४, ५८७], नान्येषामिति ध्येयम्‌ ॥ 


पञ्चमं परिशिष्रम्‌ । १५५ 


तत्र रेज्ञिकं पमाणं दरयन्नाह-भस्येदं कार्यम्‌ अस्येद कारणं सम्बन्ध्येका- 
समवायि विरोथि चेति ठेङ्गिकम्‌ । भस्येदं कार्यम्‌ , यथा विचष्ट नदीपूरो वृष्टेः। अस्येदं 
कारणम्‌ › यथ। मेधोचतित्ष्ेेष । सम्बन्धि द्विविधम्‌ -ंयोगि समवायि चेति । तत्र 
संयोगि यथा धूमोऽगेः । समव्रायि यथा विषाणं गोः। एङघा्तमवावि दविविषम्‌-कारय 
क यान्तिरस्य, कारण कारणान्तरस्य चेति । तत्र कार्य कयन्तरस्य, यथ रूपं स्परचंस्य । 


कारण कारणान्तरस्य, यथ। पाणिः पाद्य | विरोधि चुर्विवम्‌-मभूतं सूतस्य, ` 


भूतमभूतस्य, अभूतमभूतस्यः मूत भूतस्येति। तत्र अभूतं वर्धक मूतस्य वाखघ्रसंयो गस्य 
लिङ्गम्‌ । तथा मूतं वकम अमूतत्य व।य्रसंयोगस्य लिङ्गम्‌ । अमूतममूतप्य, यथ 
अमूता इयामता अभूतत्य वंटानिपंयोगस्य सङ्गम्‌ । मूतं सूतस्य, यथा स्यन्दन 
सेतुबन्धस्य । तथ।ऽपरमपि लिङ्गुखेक्ष्यमनय। दिश -यथा जलप्रसादोऽगस्सयुद्यध्य, 
तेथा चन्द्रोदयः ससुद्रबृदधेः कुषुदविकाशचप्य वेदि । तच्च ' अस्येदम्‌ ` इध्य दिन। 
मूचितम्‌, यतो लिङ्गोपरक्षणयेदं सूत्रं न नियमपरतिषादनायेति ॥ 

जद परदयक्षरुक्षण किंम्‌ इति चेत्‌, तद।ह-“ आसमि-द्धिय-मनो-ऽपे्तनिकर्षद्‌ 
यन्निष्प्यते तदन्यत्‌ ' [वे० सू०३।१।१३]। अध्य व्यास्परा-ाल। मनसा युज्यते, 


मन इन्ियेण, इन्द्िररथनेति। ततश्वदुष्टय॑पति ्षाद्‌ घ-र१ दि्ञानम्‌ , अंयतनि हर्षा 15 


१ ५ 
च्छढ्दै, दयतन्निकृषात्‌ घुख।दिषु । एवं भव्यक्षमपि निर्दिष्टम्‌ ॥ 
^ १२०६ (न 9 
इति वेरोषिकमत समाप्तम्‌ ॥ ” 

१. १. “अस्येद कां कारणं सम्बन्धेकार्मूसमवायि विधि वति हिक = द्वन -रन् सम्बन्ध्येकाथेसमवायि विरोधि चेति टेङ्गिकम्‌। "` - वैण सू० ९। १८ । 

२. ^“ संभोगि समवाय्येक्राथसमवायि विरोधि च । कार्थ कार्यान्तरस्य कारणं कारणान्तरस्य 
~ ध . ‡ 23 भ सू 

विरोध्यमूतं मूतस्य॒ मूतमभूतस्य अमूतमममूतस्य भूतं भूतस्य । " -वै° सू० ३।१।८। 
२ घरादि० &. ॥ 8 सेतुभगस्य ^ । ^ घोतोमूतानामपां सथलान्निम्नामिसरपणं यत्‌ तद्‌ द्रवत्वात्‌ 





स्यन्दनम्‌ । कथम्‌ १ समन्तादू रोधःसंयोगेनाञवयविद्रवलं प्रतिबद्धम्‌... .. । यदातु मात्रया सेतुभेदः 
छतो भव्ति तदा... -सेवु्ततीपर्यस्यावयव्दवलस्य उत्तरेत्तरेषामवयवद्वत्वानां प्रतिवन्श्नामावादू 
वृत्तिलाभः ।.....-तत्र च कारणानां संयुक्तानां प्रतिबन्धेन गमने यद्वयविनि क्र्म उलचते तत्‌ 


स्न्दनास्यमिति “प्र भा० पुण १६०-६६१ ॥ ५ यथा 8॥ द चेति- ^ । ““ शचि 


कारयादिग्रदणं निदशेना्थं कृतं नावधारगाथेम्‌ ।......रिङ्ं चन्द्रोदयः समुदः कुदविकाशस्य च, शरदि 


सप्रसादोऽगस्त्योदयस्येष्येवमादि । तत्‌ सवम्‌ ' अस्येदम्‌ ` इति सम्बन्धमात्रवचनात्‌ सिद्धम्‌ । » ~ प्र 
भा० पु० १०७ । ˆ इत्येवमादि › इति ‹ आदि "पदेन उदयादिरस्तदिटित्रमित्यूल्यम्‌ । ” ल व्योमवती 
पु० ५०३ ॥ अ तत्प्रत्यक्षप्‌-4. । < "मथन 3 ॥ २, आत्म-मन-इच्धियार्थानां चतुर्णा संयोगात्‌ ।। 
१० आल्-मनः-घोत्रागां चराग संयोगात्‌ ॥ ११ आत्स-मनसोद्रयोः संयोगात्‌ ॥ १२ वेरोषिकतन्त्रः 
समाप्रः 3 ॥ 
१९ 


20 


10 


0 


23 


॥ ॐ अदे सदूगुखभ्यो नमः । 
अथ षष्ठं परिशिष्टम्‌ । 
जेनाचायश्रीमलुवादिक्षमाभधरमणप्रणीते नयचक्रे तदृचत्तौ च 
विद्यमाना वेरोषिकग्रन्थ-ग्रन्थकाराणां विशिष्टाः । 

[ पृञ्यपादानन्तोपकारिगुरुदेवश्चीभुषनवि जयजीसनिराजानां कपया साहाय्येन 
चास्मामिराचायश्रीमष्यादिक्षमाश्रमणपरणीतो नयचक्रनामा महाग्रन्थः सिहुघूरिगणि. 
वादिक्षमाश्रमणसन्टन्यया न्यायागपरानुमारिण्या वृरया सह संशोधितः सम्पादित- 
श्चास्ति । अचिरादेवार्यं पन्थो भावनगरस्थया जेनात्मानन्दसमया प्रकाशयिष्यते । 

' अनु मह्टुवादिनं तारकाः ' [ सिद्धहेम. २।२।३९] इव्यमिदधनेराचाय- 
शरीहे मचन्द्रसूरिभिमंह शदिनोऽप्रतिमताकिंकतं स्पष्टमेवावेदितम्‌ , अन्धेरपि च बहुभि- 
्न्थकारैः संप्तुतोऽयं महातार्फिकखेन । मह्खादिना तत्कालीनाः प्रायः सर्वेऽपि 
दाशेनिकवादाः स्पकीये महाम्रन्थे विस्तरेण सम।रोविताः समन्वयं नीत।श्चानेकान्तवादा 
भ्रयणेन । म्रन्थोऽयं द्वादशषु अरेषु ॒विमक्तताद्‌ द्वादल्ारनयचक्रनःम्नापि परसिद्धः। 
परत्यरं प्रथक्‌ प्रथ्‌ दारीनिकवादा उपन्यस्य परीक्षिताः । तत्र षष्ठेऽरे तरेरोषिकमतस्यो- 
पन्यासः सप्तमे चारे तन्निरसनं विप्तरेण इदयते । 

मह्छादिना मृगरकच्छनगरे राजसभायां वादं विधाय बौद्धवादी पराजित इत्येत 
सम्बन्धीनि कथानकानि जेनग्रन्थेषु सुषसिद्धानि। अत एव तस्य व दिप्रमावकत्वेन 
भसिद्धिः | तत्र प्रभाचनद्रसूरिमिः वेकमे १३३४ संवरे रचिते प्रमावकृचरित्रे विजय- 
सिहसुरिपबन्धे प्ठवादिविजयसमयद्योतिनी कारिकेयमुषन्यस्ता-- 

 श्रीवीरवत्सरदथ शषताष्टके चतुरशीतिसयुक्ते [ ८८४ ] | 
जिग्ये स॒ मह्वारी बोद्वांस्तद्रबन्तर्ापि \ ८३ ॥ 

वीरनिर्वाणात्‌ ४७० वर्षरषु व्यतीतेषु विक्रमसंवत्सरस्य प्रारम्भः, ६०५ व॒र्वेषु 
पञ्च च मासेषु ग्यतीतेषु शकसंवत्सरस्य प्रारम्भ इति सुपसिद्धम्‌ । अतः ४१४ 
विक्रमसंवत्सरे, २५९ श॒कसंवत्सरे च म्ठ्ादिनः स्थितिगसीदिति स्पष्टं एठितं भवति । 
अतो मह्धवादिनः प्राचीनतरसात्‌ तच्छृतवेरो षिकमतादछेवानमितिद्यदश्य। सुतरां मदहत्व- 
मितीदं परिरिष्टमस्माभिरारमभ्यते | | 

ददं पुनरवधेयम्‌ । कलिकालवशाद्‌ नयचक्रमिदानीं नोपहस्यते । किन्तु तस्य 


` नयचक्रान्तगताधिरन्तनवेरोषिकोेखाः । १७७ 


विहश्ूरिगणिवादिक्षमाश्रमणरचिता न्यायासमाजुमारिणी व्रत्तिरेव सम्भर्युपरभ्यते । 
्त्रिशद्धिरक्षररेकः छोर इति गणनया जष्टादशतदस्ला १८०० ० शो कपरिमितेयं वृत्तिः ! 
अस्यां व्यारूपानाथेमुपात्त नयचक्रमूर्य प्रतीकाः प्राचुर्येण पर्यन्ते । अत एतान्‌ 
प्रतीकान्‌ संयोज्य अ्न्थान्तरसाहाय्येन च नयचक्रघ्ूपमस्मस्संकठितमेव ज्ञेयम्‌ । अयं 
वृत्तिकारो वेक्रमे सप्तमे सतक ततः पूवं वासीदित्यनेकैः कारणैः सम्भाव्यतेऽतो वृततिस्था 
उेलठा अपि प्राचीनवेरोषिकदसनम्रन्थ रन्थक्कतां विषये घुतराघुपयोगिन एव । 
विस्तरा्थिभिनैयचक्रमेव विखोकनीयम्‌ । नयचक्रे तद्वृत्तौ च विद्मानेष्परपि बहुषु 
वेरोषिकमतोष्धेखेषु यावानंश ेतिद्यदश्ोषयुक्तोऽत्र तावानेवात्रोदुभिथते ] 
वृत्तिके नयचक्रे विद्यमाना उद्ेखाः । 

[ मूलम्‌- ] “ ततोऽनुपपन्नविङ्खपत्वात्‌ सत्तास परवायस्य सत्ताद्रव्यत्वगुण 
लकमत्वरूपत्वादि सम्बन्धात्‌ सद्रव्यगुणकमेरूपाद्‌य इत्यादि हेषलक्षणविरोधा 
पिरोधारम्मानारम्भादिविरोषधमामिघानमयुक्तं सववाक्यानुतत्ववत्‌ । 

इह प्राङ्‌ पत्तासम्बन्धात्‌ सतां वा अपता वा सदसतां वाद्रर्णादीनां सत्कपी 
सक्ता १ न तावदपतां सत्करी सत्ता, शञ्विषराणादीनामपि घत्करत्रप्रपङ्गात्‌ । 
नापि सतां भूतस्वात्‌ सत्तावत्‌ प्र ्ारितप्रकात्ननवेयथ्यतत्‌ । सतां च पुनः सतता. 
सम्बन्धात्‌ सखादनघस्थाप्रसङ्गात््‌ । प्रार्‌ तत्‌ सत्तापम्बन्धात्‌ किमात्मकमिति 
स्वरूपावधारणं कायम्‌ , अन्यथाऽसन्छात्‌ । नापि सदसताम्‌ , एेकारम्यानुपपत्तेः 
यटख पृष्पवत्‌ । उमयदोपप्रसङ्गाचच ¦ यदसत्‌ तत्‌ खएविषाणतुखवपर्‌ , यत्‌ सत्‌ 
तत्र सत्तासम्बन्धो व्यथः । ' संदस्ततोवधर्म्यात्‌ कायं सदस्त्तान) [व° चू० ९ । 


१।१२] इति च स्वम्मतसिद्धानुषपत्तिरेवाय विकरखः | तस्माद्‌ विर्र्वानुः 2 


पपत्तेनं सत्तासम्बन्योऽभिधानप्रत्ययहेतुः ।-ए° ४५८-४५९ 
 वृत्तिः- ] इत उत्तरमस्मादेव न्यायात्‌ कटन्द्ां रीकायां च यत्‌ पूपक्षितं 


तदेव समथयितुमाह-ततोऽनुपपक्न व्रि करपल्वादिस्यादि सवेपदार्थानां 


वैरोभिकीयःणां सत्तास्मवायमूरुविशेष्मकत्वाद्‌ द्रऽथरदि कार्योत्तिविचारपहृतेश्च तदेव 


विचारे तस्राणत्वाद्‌ वैशोषिक्रीयतन्त्रघ्य ।--प० ४५८-४५९ 
[ मूलम्‌-- ] न, साध्येनानमिमम्बन्धात्‌...--. रसाघनत्म्‌ |. .नामता 
ते वेदोषिकरस्‌3 





१९ सूत्रमिदं सिथिलाविचापीरप्रकाशितकततावुपस्फारे च नोपलभ्यते । अत्र सुद्र 
एवास्तीति व्येयम्‌ । 


€> 


10 


19 


20 


29 


व 
१ (तथा भावे भावात्‌" इति प्रल्यन्तराुसारेण पाठः; ॥ 


१४८ षष्ट परिशिष्रम्‌ | 


सम्बध्यते सत्ता, विरोषणलवात्‌ , दण्डवत्‌ । यथा विशेषणस्य दण्डस्य नापतता. 
दण्डिना सम्बन्धस्तथा सत्ताया अपि। अथ सम्बध्यते. --शशविषाणादिभिरपि 
सम्बध्येतेति लशविषामादीनामपि सत्करत्वप्रसङ्गस्तदवस्थः। न, शक्षविषाणादि 
बदृत्यन्तनिरात्मकतवानम्धुपगमात्‌ कायद्रव्यगुगकमणाम्‌ 1... .-. स॒त्तासम्बन्धा- 
तेऽपि यथा परपक्षे प्रधानादीनां साससक्रखं तथेहापि स्यात्‌ । सद्पक्षे दटान्ता- 
भावे इति चेत्‌, ...सामास्यादिवद्या । सामान्यादिवदेव सात्मकं न षटादिषत्‌। 
पु० ४६१-४६३. 

[ इत्तिः-- ] यत्‌ तावदुक्तं नासतामिस्यादि पू्ेपक्षो यावत्‌ सत्करत्वप्रषङ्गादिति 
मन भरक्रान्त प्रश॒स्तमतिना- न) साध्येनानमिसम्बन्धादिचयुत्तरं यावदक्ाधनत्व- 
मिप्येष प्रथमो ब्युत्पत्तिषिकृष्पः |... . .. एतेषु त्रिषु व्यास्याविकस्पेषु नाप्तता सम्बध्यते 
सत्ता, पिरोषणसत्‌ , दण्डवत्‌ ।.... ....त्रथ सम्बरष्यत इत्यादिना यावत्‌ तदवस्थ इति 
ूवेपाक्षिक एष परमतमासङ्यो्प्माद । एवं ब्युत्ा्च पू्पक्ष प्रश्स्तमतिराहत्रप्यु- 
तरम्‌-लशमिषाणादिवदरत्यन्तनिराकत्वानम्युपगमात्‌ । केषाम्‌ १ का्द्रव्यगुण- 
कमणाम ।.......“ सत्ताप्बन्धात्‌ सामकम्‌ › इष्येवसुच्यमाने प्रधानादिवत्‌ सत्ता 
सम्बन्धाहतेऽपि सस्मकखदशेन।दित्यव्यापित् तथेहापि स्यादिति । तत्पक्षे द्टन्ता- 
माव इति बेदिस्यादि पूवपक्षीङ्ृ्य तदुत्तरं सामान्यादिवद्रेवयारमभ्य.... | 
--ए० ४६१-४६२. | 

[ मूढम्‌-- ] इतरेतरामावादिवणेनेशथ स्त्र सदसदेकारम्योपवर्णनमेव । 
अत इदं जेनेन्द्रत्वमेव प्रतिपच प्रज्ञाप्य च अविविक्तप्न्ञा्‌ प्रति संत्रियते। 

नलु मया विगृदयवात्र बादः सेंद्धार्थायमतावरुम्बिन स्वामेवोदिश्य | 
यदूच्यते--पेद्धा्थीयिः......... |-- प° ४८९-४९० 

[ वृत्तिः-- ] विश्वन्यत्‌, इतरेतरामावादिषणेनेशच स्येव स्त्र सदस 
कारम्योपवणंनमेव कृतमिति वाक्यशेषः । ' सचासत्‌ ' [वै° सू०९।१।४] 
इतीतरेतरामववणन,...| तथा ‹ क्रियागुणञ्यपदेस्चामावादसत्‌ ' [वै सू० ९।१। 
९] इति * अ्तदिति मूत(रत्यक्षसव।द्‌ मूतप्पतेरिरो धिपरसयक्षस्वाच । त॑था मावेऽभावात्‌ ' 
[वे० सू०९।१।६-७| इति च प्रागमावपरध्वंसमाववर्णनं च ।,.......अत इदं 
मनेन्द्रत्वमेव सदसद्वादिववं प्रतिपद्य बहुषा प्र्ञाप्य च माभूटजुजनेषु अविविच्पञषु 





नेयचकरान्त्गताश्चिरन्तनवैशेषिकोदेखाः । १४९ 


जनानामेव गौरवं ‹ तच्छज्ञाः ' इति मम॒ च काषवम्‌ ‹ अतत्वज्ञः' इति स्ववं 
तानविविक्त प्रज्ञान्‌ प्रति संव्रियते गृह्यते । 

अतराद-- नाहं जेनेन्द्रतमभ्युपैमि न चाविविक्तप्ञान्‌ प्रति संवृणोमि | ननु मया 
विगृद्येवात्र वाद्‌ ‹ सद्‌ ततोवधर्म्यात्‌ कारये सदसत्ता न ` [वै° सू० १।१।९२] 
इस्यनेन सूत्रेण । स पनर्वादः सिद्राथपुतमतावरभ्बिनं सदसदेकास्मयवरादिनं त्ामेषो 
दिश्य । यदुच्यते इत्यादि सेद्धा्थयमतप्रद दनाः पूर्वपक्षः ।-पर० ¢८९-४९० 

[ मूरप्-- ] यचृक्तं ' पूयदोपापीयस्त्वाद्‌ न। तथ्यधा-तत्र हि. हेतू. 
पादानक्रियानियमामवः,) अस्मिन्‌ पुनः सदसत्कायवक्षे द्विदोपता पापीयसी ' 
दति । तन्न, परिहृतपूेदोषलात्‌ ।- प्र ४९५ 

| बृत्तिः-- ] इदानीं स्याद्वाद परोक्तान्‌ दोषान्‌ परिर्वुश्ाम आह-यच्तक्त- 
मित्यादि । टीकायां प्रश्स्तमतोौ स्यद्वादिनं प्रति ' पूरैदोषपापीयस्तवाद्‌ न ` इलयुक्तौ 
दोषो । तत्र सदसतकायपक्षयोः साह्यैरोषिकेष्टयोयथासद्ं क्रियानुपपच्युपादाननियमा- 

वदोषो । यथोक्तम्‌ --' उपादाननियमस्यासति सति च क्रियाया अमावरप्रसङ्गात्‌ 

सदसत्‌ कायम्‌ ' इति दोपृद्रयं ब्रुवतो जनस्य पूवदोप्रपापीयस्तं श्रिरेत्थप्रुच्यते 


 [वे० सू० प्रश्स्तमतिदीका | । तच्था-तत्र हीत्यादि... । अस्मिन्‌ पुनः सद- 
सकायैपक्षे द्विदोषता पापीयप्ती.-. | अत्र आचार्यं मह-तन्न, परिहृतपूरव- 
दोषत्वात्‌... .. । - प्र ४८५. 


[ मूलम्‌ -- ] यत्तूच्यते -सदसतोवेषर्म्यात्‌ कार्यं सदसत्ता न [ वै° सू० ९। 
१।१२], सदसच्छब्दयोर्वियोधदि कप्षिनेव कार्ये सद सच्छन्दयोरेकाधिक्रणमावेन 
प्रयोगो नास्ति, ‹ सदेवासत्‌ इत्यनुसन्धानं नास्त्येकाधिकरणमावेन इति सप्तम्यभिवानेन 
दरोयति [वे० सु० कन्दी ]।--एतदपि न शित्ित्‌..- .. । यदप्पुक्तम्‌-- 
जपेक्षिकं सदसत््वम्‌ , प्रागुत्तर्मदार्मना सत्‌ कायं षट।रमना चासत्‌ । निष्पन्नेऽपि 
घटे मृ्वदर्शनाद्‌ बृहुषादानोपपत्तिः, घटात्मना चासन्ताद्‌ घटाथेक्रियोपपत्तिरिव्येवं 
किर आर्हत अआ!ह । अत्रोत्तरम्‌ न, असककायेखसिद्धेः । एवं तरिं मृदास्मनः कतेव्य- 
ामावाद्‌ घटातमनः कतेव्यखाद्रसदेव कायेम्‌ । तस्माज प्रागुत्पत्तेः सदसत्‌ कायेम्‌ 
[ै° धर कटन्दी ] इति । --अत्रन पूपक्नो नोत्तरपक्षः सत्यः। ङो हि नाम 
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| १ एतदुष्ेखावुसतारेण ठीकाषूत इव रीक्ाया अपिः प्ररास्तमतिः ` इति नाम प्रतिभाति ॥ 
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१५० षष्ठं परिशिष्टम्‌ । 


दिति ।...-.-.-सदसदार्मफवस्तुतप्रप्यक्षीकरणाथं सेना एकपेवारमान परमाथ 
द्रव्याथेपयायार्थामयलक्णप्रपरणयनितं । --प्र० ४९८-५०१ 

[ इत्तिः-- ] यनूच्यत इत्यादि यावत्‌ परतम्यमिधानेन द्यतीति सूत्रः 
कटन्य्रा वप्राख्वातः.-.-.-.--.. । एनद्‌ाप नत [फ शादित्याद्यतरम्‌ यदुप्युक्तमापे- 
क्षिकमिव्यदि | स्याद्रादी सििलेध्यं सरम समथयनीति पूतरेषक्षः। ........अत्र 
किलोर कटन्दौकार आह-न, असत्क्यतमिद्रेः ।...-अत्र न पूष्रेपक्ष इत्यादि 

र्यो नते । „.-तस्मन्न स्याद्वादिन एवमाहुरेकान्तव्रादिन ईइवानपक्ष्य पूर्वापरम्‌ । 
कथ तर््याहुरिति चेत्‌, अत अद-प्रदमदा्मङ्ष्यादि | --ष्र० ४९८-५०१. 

[ मृरुम्‌- ] यदपि चोक्तम्‌-परिस्ल्यत्रयानाश्रयाद्‌ बरिकसपान्तराश्रयणाच्र 
विकस्पानुपपत्तेः ' इति न दोः, निष्ठुसम्बन्धयोरेककालत्वात्‌ । निष्ठा कारण- 
सामग्यव्यापारकाकः प्रागसतो वस्तुमावः निष्ठान समाप्धिः..-..-.। सम्बन्धः 
स्कारणसत्तासमवायः | तयोरे रुकालतम्‌, सयारणपत्तासम्बन्ध एव निष्ठा 
कालः । कुतः ? समवायस्यैकत्वात्‌ । यस्मिन्नेव कारे परिनिष्ठां गच्छत्‌ कायं 
कारणः संबध्यते समवायसम्बन्धेन अधुतसिद्िहैतुना तस्मिन्नेव कारे सत्तादिभि- 
रपि । तस्मादुप्रिमागात्‌ सदादिरनास्पदौो विङ्खपः ।--एतदपि न, अनुष- 
पन्नविक्रर्पत्वात्‌ ।-ए० ५०८, ५०९ । असत्सुबन्धपरिहाराथे च ! निष्ठा 
सम्बन्धयोरेक कालत्वात्‌ ` इत्येतदूय वक्यं समाष्यं प्रत्स्तोऽन्यथा व्याचष्टे 








१ वास्यं भाष्यं चेदं केन कदाच प्रणीतमिति न ज्ञायते ! तथापि पूर्रापिरग्रन्थपर्यालखिचनयेदं 


र्फुटमच्र प्रतिभाति-कणादप्रणीतवेरोषिकसृच्रागं संक्षिप्तव्याख्यानरूगे वाक्यनामा कश्चिद्‌ ग्रन्थः 
आसीत्‌, तस्यापि केनचिद्‌ विरचितं भष्यपासीत., भाष्यस्य त॒ प्रदस्तमतिना रीका विरवचिताऽ 
भूत्‌ । रीकाया नामापि " प्रशस्तमतिः ` इत्यासीदिति संभाव्यते | वेशेषिक्रसूचाणामनेकाष्टीका आसञिति ` 
प्रतीयते । तत्र कटन्त्रीसंजिकप्यमूत्‌ काचिद्रीका। “मो मो लक्ष्मण १ वरोषिककररन्दीपण्डितो जगद्‌ 
विजयमानः प्रयटामि । क्वासौ शामः तेन विवदिष्ये। ” इति मुरारिकविषिरचिते ‹ अनधेराघव ? 
नाटके पन्चमेऽङ्के रावणस्य वच उपलभ्यते| मा मूदय॑ छङ्कपती सयाव्रणस्तथाप्यस्मादुदेखात्‌ केनचिद्‌ 
रावणामिषेनेवं कन्दी विरचितेति सृच्यते, तथापि पदायेघसङ्गरहस्य “^ प्रणम्य हेतुमीश्वरम्‌ ” 
इति मद्गलश्चोकस्य व्याख्याने “५ सूत्रे वेददयाभावाद्‌ भाष्यस्य च विस्तरत्वात्‌ ” इत्यमिहितमुदयना- 
चयण क्िरणावस्याम्‌, अत्रे च पञ्चनाभमिश्रण ““ म्रन्धान्तरेणान्यथासिद्धिमपाकरोति सूज इति, 
भाष्यस्य रावणप्रणीनस्य | ” इति ग्थाट्यातम्‌ | ज्रिन्नान्यत्‌, गोविन्दानन्देन व्रद्मसूत्रशाङ्करभाष्य- 
व्याख्यायां रत्नग्रभायां “ यद्षापि दे इति।...-- दम्यं द्वणुकाभ्यामारव्धका्य महं दयते, 
तस्य हेतुः प्रचयो नाम प्रदिथिदत्रयवसयोग दति रावणप्रणीते भाष्ये ददयते । दति यिरन्तन- 


नयन्यक्रान्तगताश्िर्न्तनवैरोषिकोट्धेखाः । १०५१ 


सम्बन्धश्च सम्बन्धश्च सम्बन्धो । निष्ठायाः सम्बन्धौ निष्टासम्बन्धो, तयोरेकका- 
सत्वात्‌ । निष्ठितं निष्ठा, कारकपरिस्पन्दाद्‌ वस्तुमाचमापन्नमनव्यपदेरयाधारं कायं 
निष्ठितं ! निष्ठा ' इत्युच्यते, तस्य स्वकारणेः सत्तया च युगपत्‌ सम्बन्धो भवतः । 
भाष्यमपि ' परिनिष्ठां गच्छद्‌ ‹ गतम्‌ ' इत्येतमथं दशेयति । यथा कारकान्तर- 
युस्प्यमाने वस्तुभावमापननमग्यपदेश्याधारं निवृत्तं सत्‌ स्वकारणेः सत्तया च 
सम्बध्यते तथा पटाख्यम्‌ ।--ए० ५१२-५१३ । 
 [बृत्तिः-] यदपि चोक्तमित्यादि ।........“ विकृद्पानुपपत्तेः' इति नासौ 
दोषः ।.-. ^.“ निष्टास्तम्बन्धयोरेककालत्वात्‌ । .-. - त्रीनपि विकस्पानन।ध्रिव्य निष्ठ 
सम्बन्धय)रेककार्लविकस्पो निर्दोष आश्रीयतामिति । अत्रोच्यते-- एतदपि न, असु 
पपन्विकटपत्वात्‌ ।-- प° ५०८-०९ 

असत्पम्बन्धपरिहाराथं वैस्यादि । ‹ निष्ठासंबन्धयोरे कक।रुतात्‌ ' ईस्येतदेव 








वेलेषिकष््रयेदम्‌ । 2 [ २।२। ११] इत्यभिहितम्‌ । अतः पञ्चनाभमिश्रगोविन्दानन्द्‌ा स्यां रावण- 


अ 


साष्यत्वेन करन्दी अभिप्रेता आदहोरिविदत्र नयचक्रे निर्दिष्टं वाक्यभाष्ये ताभ्यामभिप्रेतमिति विचार- 
णीयम्‌ । वाक्यपदीयस्य ठीकायां द्वितीयकाण्डान्ते पुण्यराजेन यो रावणो नाम वेयाकरो निर्दिष्ट 
सोऽप्ययमेवान्यो वेति चिन्त्यम्‌ । इदं तु ध्येयम्‌--अत्र निर्दिष्टं भाष्यं सम्प्रति प्रसिद्धात्‌ परास्तपाद्‌- 
माष्याद्‌ मिन्नमेव, यतोऽत्रोदतानि माष्यवचांसि प्रशस्तपादभाष्ये नोपलभ्यते । क्रि, जिनेन्द्रबुदधिना 
त्रिरचितायां बौद्धाचायदिङ्नागरचितप्रमाणसमुच्यस्य विशाखामखषत्यसिध्रायां रीक्रायां ये 
भाष्यपाठा उद्धृतास्तेऽपि प्रशस्तपादभाष्ये नोपलभ्यन्ते । वस्तुतस्तु प्रशस्तपादभाष्ये न वेरोषिकसूत्राणां 
साक्षाद्‌ व्याख्यानभूतम्‌; अपि तु वैशोषिक्रमनसंग्रादकः पृथगेव मन्थः । अतः कुत आरभ्य तस्य 
भाष्यत्वेन प्रसिद्धिरित्यपि गवेषणीयं विद्वद्भिः । प्रशस्तपदेन तस्य ‹ पद्‌ा्थैघमसंग्रहः › इत्येव निदेशः 
करतः । तच्सङ्रहपल्िका-सन्मतितर्क्रत्ति-प्रमेयकम लमातेण्ड-न्यायङुसुद चन्द्रादि प्राचीनग्रन्थेषु तु 
' पदाथंग्रवेशशकः'नाम्ना तस्येष्े्ो ददयते । वादिदैवसरिरचिते स्याद्वादरत्नाकरे [ प° ९२० | 
प्रदास्तकरभाष्यनाम्ना अन्येषु च प्रन्ेषु तस्य भाष्यनाम्नाप्युष्टेलो यापि दस्यते तथापि सोऽतराचीनः । 
प्रशस्तमतिरेव धशस्तपादस्ततोऽन्यो वेत्यस्य विचारणायां वये तु ^ प्रशस्तमतिः ` इति म्ररस्तपादस्य 
नामान्तरमेवेति सम्भावयामः । ' प्रदास्तः प्रश्स्तक्ररः प्रशस्तदेवः प्रयास्तक्रदेवः भ्ररशस्तपादः ` इत्येवं 
बहुविधानि प्रशस्तपादस्य नामान्युपलम्यन्ते; एवं प्रशस्तमतिरपि तस्य नामान्तरं स्यात्‌ । किच्च, तत्व- 
संग्रहपञ्चिकायां सन्मतितक्वृच्यादिषु च वैशेषिकमतपरीक्षायां प्रशस्तमतेयद्‌ मतयुद्ूतं तत्र विदोषपरीक्षायां 
समवायपरीक्षायां च यावार्मदास्तावान्‌ प्रदास्तपादभाष्ये प्रायो इश्यते, अपरस्तु न दद्यते । अत इदमपि 
सम्भाव्यते--एकस्तावद्‌ वरेरोषिकसूत्राणां तद्वाक्यमाप्ययोश्च टीकराप्रन्थः प्रशास्तमतिना व्यरचि, अपरस्तु 
तैरोषिकमतसंप्राहकः पद(थघभैसंश्रहः प्रथगेव निवन्धस्तेन रचितो यः सम्प्रति प्रसस्तपादभाष्यनाम्ना 
विश्रुत इति ध्येयम्‌ । | 
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१५२ ` षष्ठं परिदहिष्ठम्‌ | 


वाक्यं समाष्यमसत्सम्बन्धदोषपरिजिहीषैया विद्यन्‌ प्रशस्तोऽन्यथा व्याचछे |... 
माष्यमपीति अस्य वाक्यस्य व्यास्यम्न्धोऽप्ययं परिनिष्ठां गच्छद्‌ गतमित्येतमरथ 
दशेयति 1... .निदयैनमाह -यथा कारङान्तरधुरययमानं दष्मिति.....;.... | 
49444 

[ मूरम्‌- ] तस्ोपनिरयनात्‌ सदाचभिधानाथं कारणस मवेतस्य वस्तुन 
उत्तरकालं सत्ता्तम्बन्ध इति वहूनां मतम्‌ । वस्तूत्पत्ति राक एषेतितु वाक्यकारा- 
भिप्रायोऽनुसतो भाष्यकारः । सिद्धस्य वस्तुनः स्वकारणे; सत्तया च सम्बन्ध इति 
परश्स्तमतोऽमिग्रायः । तेषां त्रयाणामप्यसत्यत।, परस्परविरुद्धा त्वात्‌, इमार्‌ 
नश्नचारिपितृतवतत्‌ ।..-एववक्तरि वा शास्लकारे सतरषामनुवतिंतात्‌ स एव 
नाप्नोऽसत्यवादी वे्येदपि स्यात्‌ ।- ए ५१६-५१५. 

[ उत्िः- । इदान घुत्रकारमतं समथयतां वाक्य-माष्य-दीङ्ञा काराणां मतानि 
समाहत्य प्रघानानुगामिखाच्छेषाणां छत्र कारमतमेतरेत्थं दूषयितुमाह -तत््वोपनिरयनात्‌ 
सदाचमिधानाथे कारणपतमरेतप्य वस्तुन उत्तरका सत्ताप्म्बन्ध इति बहूनां मतम्‌| 
वस्तूतपत्तिकाक एवेति तु वाक्य कारामिषयोऽनुखतो भाष्यकारैः । भस्मदमिप्ायः-- 
तेषां त्रयाणामप्यस्त्यतेति । ...एवंपक्रि वेत्यादि| सर्वेषां य [क्य-पाष्य-ठीका- 
काराणां शाज्ञकारनतानुवा्ति्ात्‌ स एवनाप्तोऽप्त्य दी वेसयेतदपि स्यादिति... । 
--प॒० ५१६-५१७. 

[ मूकम्‌- ] यदपि चोदितम्‌-ययेकः समवायो द्रव्यपुणकर्मणां द्रउत्व-पुणस. 
कमतवेः सद सम्बन्धयेक्लात्‌ सङ्करपषङ्गः[ १] इति स तद्त्र्थ एव ।- प्रज 
५२२-५२४. | 

[ वत्तिः-- | यदपि चे्यादि । निष्ठायाः सम्बन्धध्य च सत्तयै कात 1तिषाद- 
नाथं ‹ समवायस्येकत्वदि कः काः ' इदुक्खा यो दोषश्चोरितः ' सङ्क(ङ्ः ' इति 
स तदवस्थ एव दुष्परिहरः ।--प्र० ५२२-५२४. 


= ~न ल म ध ५ भ, ण प , ~ , 











~ 





१ इत आरभ्य आवचायेश्रीमहुबादिना समवायोऽपि निराद्रतः । अस्मिन्‌ प्रपङ्के पर ५२८ 


9 पं १, पृण ५३० पण २, पृ० ५३४ प॑र १; ३; ० ५३५ पं० १, ३, इत्यत्र केचन पारा 


उद्तास्तेषु कधि शस्त्तल्यदपज्जिरायां समत्रायनिराकरणप्रङ्क | प° २६९ पं० ४] प्रशस्तमतेर्नाम्ना 
उद्धृतो विलोक्यते । अतोऽत्र नयचक्रवृततौ इत आरभ्य समवायनिराक्ररणे उद्धूतः पूवैपक्षो वाक्य- 
भाष्य-प्ररास्तमतियीकानुसारी स्यादिति सम्भाव्यते । 


॥ ॐ अहं सदगुखभ्यो नमः ॥ 
अथ सप्तमं परिशिष्टम्‌ । 
दिद्नागरचिते सच्त्तिके प्रमाणससुचये जिनेन्द्रबुद्धिरचितायां 
 विशालामख्वत्यां तद्धीकायां च विघमानो मेशेषिकमतविचारः । 
कणादपरणीतानि वेरोषिङत्राणि प्ररक्तपादरचितः परशस्तपादमाप्यष्चया प्रसिद्धः 5 
पदाथेधमंग्रहयेति भाचीनं मन्थद्वय सम्ब्युपरुभ्यते । वाक्य-माष्य-प्रज्तस्तमति- 
टीका-कटन्दीपरगरृतयो डवः प्रचीनप्रन्था अ(सत्निति पू॑सिन्‌ परिशिष्टे निरद- 
मेवाप्मामिः । सम्भ्रति बौद्धावार्यदिङ्नागेन सत्ति प्रमाणप्तघरुच्चये जिनेद्रबुद्धिना 
च तञ्ीकायां वरिशालामलवत्यां यथा वैरोषिकमतं परीक्षितं तदन्नोपदर्बते | 
दिङ्नागस्य वेक्रमे चतुर्थे तकर स्थितिर।सीदिति सम्भाव्यते जिनेन्द्रवुद्धे्तु वेक्रमेऽष्टमे 10 ` 
दतकेऽवस्थानं सम्भाव्यते । | | 
_श्र॑माणसुचय-दृत्ि-म।रम्बनपरीक्ष-वति-तैकास्यपरीक्षा-सुमान्यरक्षणपरीशषा 


१ एषु केषां प्रन्थानां मोटभाषानु्रादो चीनभापानुवादो वोपलभ्यत इत्येतदस्मामिर्धिस्तरेग नयचक्रस्य ` 
प्रथमविभागे टिप्पणेषु मोटपरिशिष्टे प ९५-९६ › १३५-१३६ इदल्यत्र टिप्पणे प्रदर्दितम्‌ । [1 
11. £. ए7वप्फक्णलः मह्ोदयेनाप्येतद्‌ विस्तरेण {21811822 8€7 ५ लार 211त्‌ ऽलं 
प्रापपपह्‌ ( (लालः दाललाा0ि पि वाल पात ऽ0त6-ए0त (2512- 
96159 57. 7, 1५८, ^ प्ञ2 1959 ) 7. 85-164 इट गोपदर्दीतम्‌ । किल्च, 
2 7, 2. वपव्राप्लः महोदयेन तत्र योगावतारः, पज्ञापारमितापिण्डाथेसंग्रहः, 
त्रयक्चिशत्कारिकालिमशायाखेकाव्यपसीक्षाया मोटभाषानुवादः, वाक्यपदीयप्रकीकाण्डगतम्बन्धसमुदेशा- 
वारेण बेास्पपरीक्ञाया द्वापिरत्कास्किगां संस्छेते पुनरद्वारः, सव्रत्तिकाया आलम्बनपरीक्षाय्‌।; 20 
सदृचतिकष्य हप्तत्रलप्रकृप्णप्य हेतुचक्रडमोध मोटमाप्रानुवाद्‌ इयाय विस्तरेणोपन्यस्तम्‌ । अतो 
विस्तरा्धिमिस्तत्रैव विलोकनीयम्‌ ॥ 

२ सम्प्रति अस्याश्चीनमाप्रानुवाद एवोपलभ्यते। (4, {01. 7. {12121116} 

( “16112; 4 03118 ) इत्येभिरेकसिन्‌ पत्रे समान्यलक्षगपरीक्षायाः स्रह्पमित्यनावेदितम्‌-- 

106 इ पशा-{5पद्ु- अ क६-1प-5 पाड (= सामान्यलक्षनपरीक्षा, 7. 1623 } 

15 2 51181] {1621836 0 11 ला565 0111४. ^ (1111686 {1281907 ज 25 


2 ४656 ॥€८ 0 [212 1100 8 त्गााण्टणाथ्ष् 13 पफिल्णा( 10 

10618121. एप 25 27 25 { ८211 8€€, {{€1€ 1८्८प्र"ऽ 11016 07 {{1€ 

८868 ता © एवात्र वरप प८८वकव]), 106 [ल ऽत ज 20042} 

2710 7120, 5/ब0तशतित्रणचा 2पत्‌ 2 त्रपा, पाः [ 21 त 
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१५४ दिङ्नागङ्ृतो वेरोषिकमतविचारः । 


सामान्यपरीक्ष-न्यायपरीक्षा-वैरेषिकंपरीक्ष-साह्परीक्षा-न्यायसुख-देुयुल-हेलया मास. 
मुल-हेतुचक्र भर-इस्तवारपकरणव्ति-दीदशशविका-फैरणोपादानपरपि.यो गौ वतार- 
वाद्विषानटी कृनपायपवेश क-प्ञापारमितापिण्ड धस्हादिभकरणशतं दिङ्नगेन 
रचितमिति श्रूयते । तत्र स्पायमवेश्चकं योगौवतारं पजञापारमितापिण्डाथषंमहं च विनान्ये 
मन्थाः सम्मति संस्कृतमाषायां नोपरम्यन्ते । प्रायश्चश्च ते नष्टाः । तथापि केषाञ्चिद- 
सपीयतां मन्थानां परःतेभ्यो वरषेस्थः प्राम्‌ विहिता श्नोटमाषाठुषादाः केषा्चि् 
मन्थानं चीनमषानुब्ादाः सम्प्रति रभ्यन्ते । 





र चीनभाषायां सखामान्यलक्षगपरीक्षाया अदुवाद उपरभ्यते, तथापि आचाय॑श्रीमलकादिक्षमा- 
भ्रमणेन नयचक्रे सामान्यपरीश्षात उदृतस्य पाठस्य तत्राद्नात्‌ सामान्यलक्नषणपरीक्षातो भिन्ने 
सामान्यपरीष्चेव्यनुमीयते । द्ययतां नयचकवृत्तिः प्र ६२८ पं ८ ॥ ` , 

८ «अप्रं वादन्यायमगेः सङृललोकानिवन्यनवन्धुन। वादविधानादावार्यवल्ुवन्धुना महाराज. 
पीतः । छण्ण्च तदनु मृत्यं न्याथपतिक्लाया कुपतिमतमत्तमातङ्गरिरःपीठपाटनपटुमिराचार्थ- 
दिङ्नागपदेः । -व(द्‌न्यायरोका पृ १४२ ॥ ५ "' पतेक्तानां साघधन-दृष्ग-तद्‌ाभासोद्धावनानां 
दोषरदिद्मात्रं दर्ितम्‌ । एषां विस्तरेण प्रतिषेधः प्रमेपरनिषेधश्च स्याय-वेशेषिक-सां ख्यपरीक्च(भ्यो 
तेयः। "ˆ -[ ८8४२ पव्‌. प्र १७९ ^-8 |] इति प्रमागसमुचयन्रच्यन्ते दिड्नगेनाभि- 
हितत्वातर्‌ ° न्यायपरीक्षा, वेशेषिकपरीक्षा, साख्यपरीक्षा ` इति म्रन्धत्रयं तद्रचितवासीदिति प्रतीयते । 


सास्यपरीक्षाया स्यायपरीकश्रायाश्च निरदिलो यथाषंख्यं १० २२, ७२ इलयत्र न्यायस्ुखेऽपि दिडनागेन 


कृतः ॥ £ ^ नयु हेतुपरुते निर्दिष्टम्‌--, अज्ञेयं कल्पितं कला तद्वयवच्छेदेन ज्ञेये ऽनुमानम्‌ ` इति । ” 
त्वसति ° ३१२ । ^ कथं तहिं हेतुमुखे लक्षणकरेण ° असम्भवो विधेः ° इत्युक्तम्‌ । 
-तसरसंप्रदपजिका प्र ३३९॥ ७ दुर्गाचरण चेटरजी इव्येभिः 1701217 15101162] 
(प्रवलः 7 / 1953 ( पू० २६६-२७२, प्रण ५११-५१४ ) इलयत्र अस्य मोटभाषानु- 


वादः संस्कृतेऽनूयय प्रकाशितः ॥ ८ अस्मत्सम्पादिताय। नयचक्वरतेः प° ५५४८ इत्यत्र टिप्पणं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


29 


९ चीनभापानु्राद्मवु्तारेण चिदस्य कर्णो पाद(नप्रज्ञ्षिः ` इति नाम कल्पयति, अन्ये तु 
° उप!दाय प्रज्ञधिः ` नाम कःपयरित ॥ ९० दरयतां न्यायवातिकप्‌ १।१।३३ 1 ल्यायसुषं 
पृ ७२॥ १९ नव्रफ़रिकालसकोभयं प्रन्थो विदुेवरमट्रचर्थेग 1711271 प्र15101621 ` 
(प्रवाल ए | 1928 (पृ ७७५-७७८ ) इत्यत्र प्रकाशितः । दुर्गाचरण चेटरजी इत्यनेन 
तु स एव भोटभषानुव्रदिन सद .[0प्12] 20 20066178, 4578106 80८८ ज 
एल६2] (पिल ला) छण, उशा । 1920 (प° २४९-२५९ ) इत्यत्र 


प्रकशितः ॥ १२ अष्टपव्ाशकारिकासन्नोऽयं अन्धः 10 (गपऽल]०0€ ("पल्ल महोदयेन ` 


[छपा12] ° 1८ ९०४४] 4512८ 90161, [,0100, 1947 ( प्र* ५३-७५) 


80 इप्यत्र भोटमषाठुवदेन सह प्रकाक्लितः ॥ १२ दद्यां प्र १५३ टि० १। ८८80. अतुस्तारेण 


पनाणततयुचयस्य तदुङते्च वसुषररकषितरवितमोटमपाुवाद्योः, आलम्बनवरीक्षायाः, तदू; 
त्रैकाल्यपरीक्षायाः, न्यायुप्रवेशकस्य, देत॒चक्रडमरोधच भोटभषानुवादानां यथासंख्यम्‌ [प०. 4203, 
4204; 4205, 4206, 4207, 4208, 4209 इति क्माङ्काः ॥ ॥ि 


सप्तमं परिशिष्टम्‌ । १८५ 


एषु तकविचायां प्रमाणसुच्यो सुरूयो भरन्थः, स च कारिकासकः । वृत्तिरपि तत्र 
दिङ्नागेन रचिता । अत्र॒ च षट्‌ परच्छेदाः १ परयक्षपरिच्छेदः, २ स्वार्थानुमान- 
परिच्छेदः, ३ पराथानुमानपरिच्छेदः, ¢ दष्टन्तपरिच्छेदः, ५ अन्यापोहपरिच्छेदः, ६ 
जातिपरिच्छेदश्चेति । इये च अन्धकारस्य पद्तिः--भादौ स स्वाभिमतं रक्षणं परति- 
पाचानन्तरमन्येषां मतानि परीक्षते । तत्राप्यादौ वमुबन्धुरवितवाद्‌ प्रिधिमतं निराकरोति, 
ततो नेयायिकनाम्‌ , ततो वैशेषिकाणाम्‌, ततः सांरयानाम्‌ , ततश्च मीमांसकानाम्‌ । 
आधेषु चतुषु परिच्छेदेषु वेरोषिकमतपरीक्षा इरयतेऽतस्तावानशच सव्ृत्तिकात्‌ प्रमाण- 
तमुच्चयादुद्धरयात्रोपन्यस्यते, विशाकामख्रतीदीकाया अपि यावानंयोऽत्रापिक्षितस्तावानेवो- 
द्रतोऽत्र परिशिष्ट इति ध्येयम्‌ । 


इद पुनरवधयम्‌--प्रमाणसमुच्यस्य तदु वृत्ते द्वौ मोटभाषानुवादावुषरभ्येते 
एकस्तावद्‌ वसुध्रररक्षितविरचितः, अपरस्तु कनफृषमेरचितः । सब्तिकृष्य प्रमाण- 
समुच्चयस्य ईश्वरसेनादिरिचिता बहयष्टीका अप्याघन्‌ । ताघु जिनेन्दबुद्धिरचिताया 
बिशारूमख्वतीदी काया एव भोटभाषानुबादः सम्प्रसयुपकभ्यते । 


एतेऽनुषादा अनेकेषु स्थानेषु उच्कीर्णकाष्टफरकैुद्धिता इति तेषामनेकानि 
संस्करणानि । तेु॒चस्वारि संसरणानि विरोषेण प्रसिद्धानि, तचचथा--१ (०४1 


15 


60111011; २ {2616 (9१८-१६८ ) त्वाधठा, ३ विश्च ( 7191-2 ) 


41107, ठ 7€1& ल्वाप्रगा 


तत्राप्य छोनी ( (ष्ण ) संसरणस्य परिपूणैः संग्रहः 116 [भ ० 





९ 1161 2. [वल प्66 10. ताऽप पाडला 70 पाल अपरत 


ण 10216 6 श०पात प्नठपहापृक_ प्पतलाहइद्ययत्‌ (लप इ ( [07711228 ) 
62111 9,789.8. {11686 876 :--] त्रकाव्यपरीक्षा, 2 सामान्यलक्षणपरीक्षा, 5 आलम्बन. 
परीक्षा, 4 हेतुमुलम्‌ , 5 हेत्वाभासमुखम्‌ , 6 न्यायसुखम्‌ , 7 कारणोपादानघ्पिः ८ उपादाय- 
र्तिः १), 8 प्रमागसमुचयः । *--^+ ‰.€८01व ° {€ ए8प्तत11151 पलाटा०ा 0 
1-तशपड्‌ ( (686 वता ०. 2195. 2. 250, त्वाव ४$ 


1 धत्य पत्‌ (#2{202106), (व्क 2021 ) 22312 $ 1. 9 


1 वकष्पऽप, {]0. 186-187 


२ प्रव्यक्ष-स्वार्थाच॒मान-पर्थानु पान-दषन्त-परिषच्छेदानां विशाला मरुवत्या यीकया 
सह यथायोगमधिक्रोऽल्पीधान्‌ वांशो भोटभाषाचुवादात्‌ संर्कृतेऽस्प्राभिरनूदितो 


(4 ९ 


नयचक्रस्य प्रथमे विभागे मोरपरिरि मुद्धित इति जिक्ञासुभिस्तत्र विखोकनीयः । 
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१५द दिङ्नागङृतवेरोषिकमतविचारप्रसङ् भोर्रस्थानां परिचयः ! 


(01161688, 25111180, [7, 8. ^ इव्यत्र॒ विद्यते । तत्रस्थेन 141 (11, 
ति. कषक्षालाः ( दिललिलात्ल [ज्वा णि प्ल उ0पपा 4452 ऽद्ल्मा ) 


इति महाययेनेकसिमिन्‌ पत्रे तत्स्वरूपं यदावेदितं तदत्रोपन्यस्यते-- 





116 10० एप्र7]0 (ल्लु ल सव्णुपा ऋत्‌ ¶1व1]पाः ० 16 
(016 4100. (ऽ व्वा्०प 25 ल्तूगक्णत्त्‌ एष ¶, का0प ^ 
त0प्0वव षठ [18६ 9 प्ल (द्पपुप्त [र्णा 1 च्ल तपल, एलाह, 
9१६-4&€ 214 51181-{113.7 €व10715 ५२७ 2.6८0्ा]0ृ731व $ ¶. 71. 
( [ 2181710 [0काटुशप [इलप्० इ क्०, पि०. 44. ष्ठा, 1959, (0क०, 
[210बय, 00. 1-69 ) 10 §पतालछ 1 [शय 0४ [21716 पिश प्रा2 
(.[0पव् ग 1041901 27 एप्तव15 6५16. 0], छा 0 ध 
1127611, 1960 (10०, (शुः ) 9. 54. 

२ अनेनव महातुमातरेनापररिमन्‌ पत्रे विस्तरे णास्य यत्‌ घ्वहपमवरदितं तदप्योपन्धस्यते-- 

{6 (ठप च्ल्डः फलाठ [पाद35त्त्‌ 70 1926 0 प्ल [त्म 
01181658 0 7. .[0इतूग ‰, रिण्ठ व € (गां आनाातजलङ 17 
208 णण, (प्प प्लवा प्ल नलया ए०प्वल, व्ल लः€ 
(पल 0 10 1). ‰९0लइ [01686166 {011 ००८० 1. लु ५0116] 1€ 
11711861 11017106त्‌ 116 0 प्रऽ६ [29८ 0८८ 200 प्रौ 400-500 625 ०1५, 
274 6166, प्रलाः लवाः 8८ 78 कष. दल लः€ 1765त्व्‌ 77 
18.170. ००, 000 छण्[प्रपद् ध§ 7144 06 250८1216] 007 {1 
7103८ (प्रात दिष्व्ाप2॥0प् त प्ल 118, 0686 ष104210125 ५८16 2 
ऽप 0 €न्वप्06 त ल का ज (ल्या ५००वल्दाप्रणछ. पण 0त्ल 
प्छ एलाञठप ज पाल निए त्वा 2]0010261168 106 14.111, 
{16 1206 वपत [द्टाणि्रण पाल तप्न्णा त्वाप्त. 80जङ €^ प्06 
(11011 €६६§ लाल [प्राता 9इत्त्‌ 0८ धल [एधा ज 0001658. 0८ 
1107व5प्ला प 28 लाता एप्त 0 ष्ठ कात्‌ दण्ट 000 तटा 
28 068170ए€त्‌ 17 € ६21८ (6०109.220ा. = ¶0€ 11010; 1६८05701) 
088 ल्णलाः एष्टा 5 फल [तात्य 28 धल 06, (21112116, 2116 
रल तताड कणत्‌ [ठकि ण्ट ल्क (णभ फलःल पलः जी 
11 {80६ वका {070 16 उक्0दा व) 10 1;3 1101975, 00 06 
०6 15 तलिपा्लङ्ग व्राता ॥0 लऽ ल]ञ्लप्यालल, - करटः 02 5 
वपुः ताप्रा6ऽ वलुर०्ड्त्‌ कप ल 7077० पप८०, वगत 10811 
हप 06 7 जलत प्क्ष #ल (द्पूंपाः 8 101 [आलप्तल्व्‌ 10 191 (ताल 
^ 6218108 15 ल्ह (पाला 7ल0कलव्‌ ज +€ {णपः 10 € 
90586881071. 0 116 {0० एप] अत्‌ तपाव ए वकभ]्०< , एरत016 


सप्तमं परिशिष्टम्‌ । १५७ 


116 (धता ण्लाशंला ५28 [प्लव 2६ ल (ततं 1211128€ा$ [प 
वाऽप [10166 {0 00तला 010८5 = 0ला1€रुट्त्‌ 0 1289८ लल 
८०1४९८५ 500 $€278 2९0. {11118 16615101 60018715 201] †7€ {21} पाः 
210 [व्‌] पाह दलका ग च्ल 0प्लाऽ {160 ८०55 € 


वपल ललक ०प€ 0 पल क्लः ग प्ल ५० (का, [1 18 2150 


पल 108६ (€ [लहा०16 ° 2] ध वािल्लणह एट्न्लणड०08, 210 13 
07 ्८पाभ्$ ६0 06 628 पा€त्‌ 06८2056 1116 07; 1710112.51€1ए .2.5 
811(€ ला = 0प्राधाल्व्‌ 10 च्ल ह्ठपात्‌ ए 02110165 27 21] 116 
11105208 ०7 ५0061 10८]§ ५6०९%९व्‌. 


द्वितीयस्य 7न्ु< ( ६१८-१४८ ) संछछरणस्य स्वरूपं ववीदश्षम्‌- 


16 


° [16 णल2ा उपवताऽ व्व०ऽ 129८ एल्लय [प्ाऽ्रल्त्‌ चप 


एला, 9797189, ऽ१८-५&€ &1८; ०पव्‌ 06 ००6-026 €011017 15 521 
६0 06 6 0681 णार एषल्टुभत्त्‌ 0 पल कल्८पाध्ठफ ग (लत 20 एलयति 





एला 107. ^ एप्रुल्ल 28 एल कपाभ्ल्त्‌ 0 तल व्वप्शृण्ह्वणड रण 
पा [नद्वा8 (णण ज € (दाल ृष्पंपाः 10 (उलतपाव्रफ तठ 2 
11110101 ९00. {6 पलः 15 {0 06 4016 एए 127. २. 0. 1416€:5622111 
2 {3011 

च 0 दद 06 111665६८ ४0 [ठक पा वाह पला ॥215{00121101 
2.61085 1116 ४25१ 16261168 2 #४€8{ला71 (11112. {16 €01176 (€0ध्ल््गा 
५28 एटा 16का]$ 11160060018 1081, 101 80116 9 € 8.18 ©011121111118 
{116 1€ £ #€6 00606 गि 00715 071 6 ऽप000श(011 = प्रौ प्ल 
“+€76€ 711€त्‌ , पणप्रा ्लकइप्राटड 01 = ५2102.0165 9 80116 5011. एपाप्रालः 
171 {€ (0प्रा8€ त (व 016 ग ६06 ००568 लि] 1010 पल ४.2&81€ 
रिणा 21 वतप 21 16 62६68 12 ल्ल लवनदपा]$ 116 


पा एवस व (000, ऽपतीललाद फलाः 5तलुहत्‌ 1010 फष््लनृन्छ 9 


ए०[प्रा16€ 202 ओ 1116 ([भ्णुपाः, (€ एल, 10 फटण्लः, 25 7101 ऽला0पशुर 
0211286व वप्ल व८पएपल्छङ 0 प्ल धकप अप्त वपाक लाभावटलः 
2 {16 [09]. 106 (“"0०€ (्नाल्लाठ0 ` शधाण्ल्त्‌ 70 15 [102 
200 ^© ए€८§ क्ल 18 [पाःल12.86 17 0-रिं (०. 


91014 $०प €" {0 08८ 24416081 त€॥211ऽ एप पाध ल्०ाइप्ा( त 


1116 वि0ण८10€", 1928 188प्€ त 16 ४८01144 (९०47०26 1442412८ 
( ४०1. {1४ ) {. 569-619, "€ [07. 1९०6 1028 &1*€ {16 ला६1€ 
ऽछा पाता 0100008 9 चाल 101295{ला$ 201 ४991108 51226 जा 
16 10८्ल्वणल 1श्णृष्ट्व्‌ 1 [तत्प पाल प्ठ४, एष्ट 2.0 
{9.115{0011111 ` लय -10 एल, ५ 


90 


99 


10 


20 ` 


9 


80 


१५८ दिङ्नागकृतवेशेषिकमतविचार्प्रखङ्क भोर्रन्थानां परसिचियः । 


771 (01108, {116 [11108 10ल८ऽ ॐ16 {60 2६ ऽ4८-व8€, 2 61016 
लवञाला वाडा ० (एलं, कत्‌ 1 25 पठ ल्य 0 इलः एतत्‌ 00]. 
स 16 (गाल) 18 2 (गपुगृलल 56६ ० 6 §4८-4४८ (्वा्०ा, ८०॥- 
8130171 171 4569 ४ ०]प्रा€७, 917त्‌ 1 17 [लल्लः (तात सभ्ठपा 016 
पाऽ 16. "06266, 4 (0८ = @212ृदवल ० पल वपल 
भप्ववप्राऽ (वप्लाऽ ( भु-हषप्यः अत्‌ ऽका ) [पए (१) | 
1 0०प [प्णकूलव््‌ (पर्ल, 56002, [27090. 1954, 
तृतीयस्य 82112. संस्करणस्य स्वष्पं 0. पत, [६1922५2 (12221 ) 

एवमवेदयति-- 

व्िा810ाफ ग उवाद ल्वाप्ठा : ^+एठपात्‌ 16 15 (लापता 2 
11061270 पततः 71011, क्ा-082]), 10 70028216 8प्तवऽा 
21110178 {0्हगाव्मऽ 1126 & प०्र (121 प्र 1017212. 0० प्रात्‌ ०6 
€0्ु9116त] 10 {76 (एला 120६286. ए ४015 826) 116 ८०116८{6व 
7101त्फ 2170 7131215 204 रलिल्व चल) 10 121121102-56786. 
वावा क~न 00109860 चाल पा प्क2 लऽ {08 184 2117620 
एत्य पद्पञक्ित्वे 0 कएल पणता प्त 77 ल ति) 56 
पावय, 211 [प्एाशलत्‌ ॐ द्वापर ग च्ल (एलः) 1112572 
एव 27 1,2-510त्‌. ऽ 18 प€ एला ग |€ 0०11८ व्0) ग 
16 110 € (12. ॑ 
470 1314...1520 4.7. प्च] 91 -त0 ए0प०1186त्‌ 116 ऽत्ता12- 
ए1{22 27 6 ^ त्भा च (शुत 10 दलाल प्ण प्1€ 1122. 
एक्2 11610प्6त्‌ 2०0१८. 8 = ल्ताप्त० 15 62116 ८ 014 5001. 
व 61101, 11611 18 110६ 2५211291 110. क 
` {7 1731, पप्पु प्ल वला ग [भं [,208 ए 2110116 [1 - 
ए 28 0 प्राजाऽत्त्‌ 0 पा 0255 0 ल तात्‌ 9112.7-11187 €त्‌1- 
1011. [0५९४८ 018 €व100 2११६५ 119. {€श्{ऽ {0 फलाः€ , 101 
60711160 11 6 नवल त्वाप्रजप. 91706 {1115 त्वाप्त ५25 [प्रणा 


व जााव-्ावौ (लता 10 06 818 ज (182, 1६ 18 ०2116व्‌ , {€ 


(तिल) अप्रा) €वा00. (ऽ 1 प16 60110077. (2 18 711058६ पतल 
५60 00 1118146 2710 0018106 {एल |. 


` एवपण्ड संस्करणं तु यादृशं यथाच भोरमाषानुतरादानामुलत्तिरित्वादि एल 


0.11 ९6६621८9 11181६6 इस्यनया ~ 1 भरकाशितायामेकप्यां पत्रिकायां 


~~~ 


, १ ललाप, 008 पादक-6 ववा, -पप्रकणव, ठ]कक०, [भश्च 


‡ इत्यत वियमानयानया संस्थया सलेन मोट्मन्थानां संर एलु संकर यथावत्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ 


सप्तमं परिरिषम्‌। ` ` ¦ ९ 


एपणाव्वध०्प जग एनत व्वा ज पल कपानथ 1 पए इत्यस्मिन्‌ 
7. उ पडप्रााप्र 211, एष्टा वलाः त 0210; (पार्ट दवयेभिरेखिते 
निबन्धे विस्तरेण वणितंमिति तत एवोपयुक्तौऽश इदोद्धियते- 


{प अफ कलप 0 इव 9 लिप भकात्‌ऽ ना € गातय (4121011, 0116 परऽ 9751 
€वपल 06 पाल इहपतताडाः (दकान) उ४5लो लवा 1710 लत ल106. {© ५0 ६18, 011€ 


प्र &० वल 10 पट प्र्ल  [ह171् 4502 ऽन 11166 06111168 06०76 {€ 
(11151121 €2. 
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अवरेदितमेषं चतुर्णा मोटमावानुवादससकरणानां सह्पम्‌ । एते च मोटभाषानु- 
वादाः समीचीना इति. सामान्यतो यद्यपि प्रसिद्धिस्तथापि सम्यक्‌ शासखाशचयापरिज्ञाना- 
` दवुवादाथेमवलमिवतस्य संर्कृतम्रन्थ्या्ुदधरयदरर्वा कारणात्‌ पमाणसमुचयस्य तद्‌वृत्तेश्च 
॥ भोटभाषानुवादावनुबादकाभ्यां न म्यग्‌ विहिताविदय्माकनुरवः । वहुषु 
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समं परिशिष्म्‌ । | १६७ 
स्थनिषु शब्दशो नानृदितम्‌ , अपि सारय एव वर्णित इत्यपि दृष्यते । वपुधररक्षित- 
विरचिंतानुवाद विश्या कनशवर्मैरचितानुवाद एव शोमनतरम्तथापि कचिद्‌ वसुधर्‌- 
रक्षितरचितानुवाद एकात्यन्तमुपकरोति | वुधररक्षितरचितानु्रादयोः कनक्वर्मरचिता- 
नुवादयोश्च कचित्‌ साम्यमपि हद्यते कचिच्चास्पं वहुतरं वा वैषम्यमपि दरयते । विश्चाल- 
मर्वतीरी काया अनुवादस्तु यचयप्यतीव समीचीनस्तथापि तत्न कश्चिद्‌ शुद्धयः सन्त्येव; 
कचिदनुवादोऽपि न समञ्जतः, किश्वान्यत्‌-- तत्र प्रमाणसमुच्चयस्य तद्वृत्तेश्च कानिचिदेव 
पदानि धतीकस्वेनोपादाय व्याूयातानि, न ` तु सर्वाणि, अतस्तदनुपरेणापि प्रमाण- 
समुचयस्य तद्वृततेश्च कानिचिदेव पद्रानि सं्छृते सम्थगनुवदितुं शक्यन्ते | अतो 
मोटभाषान्तरेभ्यः संस्छृतेऽनुवदनमिहातिगुरुतरमपि परमङपटश्रीवुरुचरणानां कष्येव 
र धवेन सम्पन्नमिति प्रतीमः | 


इदे ठु ध्येयम्‌ ध, ९.२. ८. मध्ये कनकवृमैविरनितः पमाणतमुचयकारिक- 
सुषदः, वेुधररक्षितेविरचितः भमाणसमुचचयवृ्यनुबादः कनकवर्मनिर चितश्च प्रमाण- 
सुचचयत्रयनुव।द्‌ इत्यनुवाद्त्रयमेबोपलभ्धते । ५. १.7. ८. इत्यत्र तु वघुधरःक्षित- 
वि"चितः प्रमाणसमुचयङ्रिकानुवादः प्रमाणसमु्यद्ृच्यनुवादशचेप्यनुबाद ्वयमेवोष. 
रभ्यते । वृत्तौ सर्वाण्यपि कारिकर।पदानि यचप्यन्तमैतानि तथापि परथग्‌ मूलपारज्ञानाय 
का रिकानुवादो ऽप्यावर्‌थ कः । अतोऽप्म)भिरादौ पिपटिपूणर(मानुकरूल्पाय मोरमाषानुवादानां 
संस्कृते ऽनु वाद्‌ उपन्यसिष्यते, ततः परं कारिकाणां मोरमापानुब्रादावुषन्यस्सिष्येते, ततः 
परं व तेरनुवाद्वयुपन्यसिष्यते, तदनन्तरं तु त्रिशाकामल्््यां ये प्रतीकाः सन्ति 
तेषां संग्रहः प्रमाणतमुचयप्य वृतेश्च संकृतानुवादेऽधयुपयोगितवादुषन्यसिष्यते । 


वसुध्ररक्षितेन कनक्वर्मेणा च प्रमाणपदुचयानुवादः साक्षात्‌ प्रमाणसमुच्यमव- 
रम्ड्य विदितो वृत्तितो वा प्रमाणसमुच्चयः ताभ्यामुदूधृत इत्यत्रास्माभिः किमपि 
निश्चेतुं न पायेते । वमुधररक्षितविरचिते प्रमाणसमुचयानुवदे विद्यमाना अनेकँऽशा 
कनकवेभविरचिते भरमाणसमुचचय।नुवादे नोपहभ्यन्ते इत्यप्यवयेयम्‌ | 
 संस्करणेषु ५. ९०.-० ५. इत्यनयोः परायः सर्वथा समयं इयते । ५, ९१,-०, त। 


0 


१ एते प्रमाणसमुचयस्य वृत्तेश्वानुवादाः ८. €, ~ ए. €. इत्यत 2818716८, 13124. 
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११०, ८९. (= 95 ) इन्र सम्ति भ. ०५, -.२. ०१, इर हु एशवप-फष्पय, कवत०; । ; 


९९, ( = 99.) इलयत्र सन्ति । 
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१६८ दिङ्नागकृतवेरोषिकमतविचारप्रसङ् भोरथ्न्थानां परिचयः | 


ईप्यनयोश्च बहुशः साम्यं दयते । वयुधररक्षितरचितः कारिकानुवादो वृत्यनुवादश्वात् 
0. €. अनुसारेणोषन्यस्तः । .कनकव्मैरचितः कारिकानुवादः \. ०५. भनुकारेण 
वृ्यनुवाद्स्तु २. ०१. अनुसारेणोपन्यस्तः - ्राधान्येन । विशारामवस्या अनुतरादस्तु 
पाधान्येन 2. ०१, अनुसरेथेवःस्मामिराहतः । एषु सर्वत्र यथायोगमन्यान्यपि संस्करणानि 
प्रसङ्गमाध्चित्यास्माभिरवलोकितानिं | 


असिपन्‌ परिशिष्टे सङ्केतानां विवरणम्‌ | 
(1. €त0.-0्जणं लता, 
¬. 60.-[ल€.€ त्वापगा. 
र .=कनकवरमविरचितो मोरमाषानुबादः । 
पि. त्त. =्िभपाश्ठ लवा प्जप. 
?, ९0. एद्०४& त्ता 
एऽन्=पमाणतमुच्रयकारिकाणां मोटमाषानुवादः | व 
28." =प्माणसमु्यकारिकाणां बघुधररक्षितविरचितो भोटषानुवादः । 
29. -=पमाणतस्मुच्चय कारिकाणां कनकवमेविरचितो मोटभाषानुवादः | 
25 ८.=प्रमाणससुचयवृत्तेरमोटमाषानुषादः 
2७५. .=प्रमाणसमुच्वयदृत्तवयुषररक्षित विरचितो भोटमाष।नुवाद 
25. =प्रमाणसमुच्चयश्तेः कनकवमेविरचितो मोरभाषानुषादः । 

=वसुधररक्षितविरचितो भोटभाषानुवादः । ` 

छ .=' विक्षालमल्वती ' दीक्षाया मोटमाषानुवादः । 


अथ यथातिर्दिष्टकरम मोरभाषानुवादानां संस्कृतेऽनुबाद उपन्यस्यते । मोटम[षानु 
वादाप्तु मन्थान्ते द्रष्टव्याः । 


म 0 म ८५०२०५ 


९ विरालामख्वत्या भोटभाषातुवाद्‌ः ५, - €, - 2. €. इत्यत्र 8812-1 ; 15120 
1128; रट. ( 111) इत्र विद्यते, ५५7४९. प. 4268 । इ, €, ए. लत इत्यत्र 


93811 एपा, 2400; ९ €. (= 112 ) इत्यत्र वर्तेते ॥ २ अयं छुद्धतर व्यस्माकमनुभवः ॥ 


25 ३ ° 1)1112-1111-(1€1 ` इत्यभिधेन मोष्देज्ञीयविदधा . विरचिताया प्रमाणसमुचयस्य मोर 


माषामस्याघ्ठीक्राया [ 06750. 289. 5437, {7708 1-124 | अपि यथायोगं विदहितोऽत्रोपयोगः | 


अथ मोट[1दवणुभाषान्तरतः सस्ृतेऽनुवादः । 
दिङनागविरचिते सचर्तिक्रे प्रमाणससुचये प्रथमे प्रत्यश्न परिच्छेदे 
वेरोषिकमतपरीश्ला | ४ 
विषयालोचना्थेत्वाद्‌ योजना न विज्ञेषजे; ; _ 
नेकं रूपाद्यमेदो वा दष्टं चेननेन्धियेण तत्‌ ॥ २१॥ 5 
अक्षानेकत्ववेयर्ध्यात्‌ स्वार्थे भिन्ेऽपि राक्तिमत्‌ | | 
संवन्द्रियेण ग्राद्यं स्याद्‌ द्रव्यादौ न तथा सति॥ २२) 
 [अग्रहीतेरभावत्वात्‌ कथं चेद्‌ ] अन्यगोचरम्‌ | 
तुल्यगोचरते्ठा चेदनिष्टेऽपि परसञ्यते । ॥ २३॥ 
अनेकान्तोऽन्यथोक्तं तत्‌ सर्वं साध्यंन कथ्यते । 14 
अक्ताभेदेऽपि धीमेदादू भेदेऽमेदोऽन्यथा कुनः। २४ ॥ 
वेरोषिक्ाणां केनचित्‌ सम्बन्धेन “ आत्मेन्द्रियमनोथमन्निकर्पाह्‌ यि. 
प्पयते तदन्यत्‌ '' [१०० ३।१। १३] हति सौते तावद्‌ द्रव्ये प्रलयश्च. 
लक्षणम्‌ । केचित्‌ प्रमाणात्‌ फूचमर्थान्तरमिच्छन्तोऽपाघारणकारणत्वादि. 
न्द्रियाथसज्निषं प्रमाणं प्रतिपादयन्ति । भन्ये तु प्रधानलादात्ममनःमनिह्षः 15 
प्रमाणमित्याहुः | 
तथा च ^ संशंयनिणयज्ञानयोर्निषपतिः प्रव्यक्षरेङ्िकाम्यां ज्ञानाभ्यां 


० ~ 





"~~ 





१ संस्छृतेऽनुवादोऽयमस्मामिः प्र. १६७प्‌. १-६ इत्यत्र निर्दिष्टकरारमवशादू विश्चालासल्वलन्तमतान्‌ 
प्रतीकान्‌ कनक्रवम॑विरचितं च भोटमाषानुवादसवलम्ब्य ्रासुख्येन विदितः, तथापि कचित्‌ सौं दषा 
वमुधररक्षितरवितोऽनुव्रादोऽप्यवङम्वितः ! यथायोगं चोपयोभितां विभाव्यानुवादमेदोऽपरि टिप्पणे दद्यायि- %0 
ष्यते । २ अत्रेदमवधेयम्‌ ग्रनाणसमुचय्रते्मिशकव्याण्यानरूपल्वात्तत् सर्वासां कारिकानामन्तमेतत्वेष्पि 
तासां प्रथ्‌ कल्पनं दुष्करम्‌ । प्रमाणसमुचयभोटभाषानुवादानुसारेैव ताः सम्यक्‌ पृथग्‌ ज्ञातु टाक्रग्रन्ते । 
तथापि सन्ति कानिचित्‌ स्यखानि यत्र द्रमः प्रमागप्रपुच्यमोटभाप्रानुवादयोवधम्यम्‌, एकच कारि- 
कशत्वेनामिमतोऽलोऽन्यत्र व्रततिहप्तरेनात एव च गद्यह्येगानूदितो दयत, कचिचेकस्यापि पादस्य 
भोटभाषानुत्रदि पादद्रयरधुपलस्यते, कचित्‌ त्रुदिरपि द्दश्रते। अत एतादरेषु स्थटेषु कारिकानिणयो ‰§ 
दुष्करः । एतच्च यथास्थानं यथाथोगमाव्रेदविष्यत ॥ ३ इद्यतां पर= १७० टि १० ॥ ¢ व. अनुमारेग 
बहव चनान्ततवततम्नावनायां : सवन्दरियेण ब्राह्याः स्थुः 2 इति पठो भवेत्‌ ॥ ५ अभावाद्‌ नान्यु- 
गोचरम्‌ 55 । (अमावादन्यगोचरम्‌ 81 १)! अभावात्‌ कथमन्यगो चरम्‌ 52 ॥ दे 5ऽ-एऽ५ 

मध्ये पादत्रयात्मकोऽ्त्रानुवादः॥ ७ “^ संशथनिभययोरर्थान्तस्मावश्च ज्ञानान्तरत्वे हेतुः । १०। ३-। 
तयोरनिप्पत्तिः परलयक्षटद्गिकाम्यां ज्ञानाभ्यां व्याख्याता । १०।४। "० सु° ॥ ~. :30 


ग 


~ 
६1 


१७० सवर्त सरके च प्रमाणसमुच्ये वेरोषिकप्रत्यश्चपरीक्षा । 


व्याख्याता ” इति यदुक्तं तद्‌ विरुध्यते । न हि चतुष्टयप्तचिकरषातनेन ज्ञानेन 
 नि्णैयजं [ज्ञानं ] तुर्यम्‌ , निणेयस्य विक्रपपू्यकस्वात्‌ प्रत्यक्षस्य विष॑यालो बन- 
मात्रसात्‌। विषयालोचनमा््रं हि चतुष्टयसन्निकर्षाज्ञायते, तत्र विचारणा ङतः! 
इन्द्रियाथेसनिकष॑प्रमाणवादैऽतिदेशषः कोऽपि नस्स्येव । इृन्द्रियाथमनिर्ष- 
प्रमाणवादिदशेने ' किमेतत्‌ ' इति जिज्ञासायां रसर्वथ। ग्ररणप्रसङ्गः, स्राहमना 
स॒निकृष्त्वात्‌ । आरममनःसज्निकषवरादेऽपि. विषैयमेदः । न दि विषयान्तर 
प्रमाणं म॒वरत्यन्यन्न फर मवतीति पूवुक्तम्‌ । ` । 

अपिच, ' सीमान्यविशेषापेक्ष द्रव्ययुणकमपिक्ष च प्रत्यक्म्‌ ' इतिन्‌ 
युज्यते, यस्मादिन्दिया्थसन्निक्पौत्पन्नस्य विषयालोचनाधत्वाद्‌ योजना न 
विद्रषणे;ः । इद्दियब्ुद्धीनां स्वाथमात्रग्राहिलाद्‌ भिरोषणैः सदह योभो 
नोपपद्यते । ! इदमस्य सामान्य द्रव्यादि बा" इत्यवर्यमथेद्रयं गृहीता तथा 


.सम्बन्धः कट्प्यते । ततो मतुन्छोपादमेदोपचाराद्वा गृह्यते । तच्च विरोषं 


स्मत्योपस्थापितलाद्‌ मनोबुद्ावुपपद्यते, अन्यथा सुरमि मधुरमिति प्रहणमपि 
्रसयक्ष स्यात्‌) तथा च न युज्यते विशेषणविशेष्ययोभिनेन्र ग्राह्यत्वात्‌ । ` 

यदि चे द्रम्यमनेकैन्रियग्राहं तथा सति नैकम्‌, रूपादिवदनेकं स्यात्‌ । 
रूपादौ हि अनेकन्द्रियग्रा्स्येकत्वं कचिदपि न दृष्टम्‌ । रूपाद्यमेदो वा| 


यद्यनकन्द्रियग्राह्यमप्यभिन्नमिष्यते सूपाद्यपि द्र्यवदेकं स्यात्‌ । दष्टं चेत्‌ । ययेवं 


20 





१ पूर्वापरसम्बन्धपर्याले चनया ‹ निणेयस्योत्पत्तिस्तुव्या “ इति पाठेऽप्यत्र सम्भवेत्‌ । २ विषयः- 
खोचनमात्राथैखात्‌ 7. ॥ ३ विषरयाञोचनमात्रा्थ हि 7, । ददयतां प्रज १०६ प० १५ ॥ ४ | 
समस्ताथेप्रहगं स्यात्‌ ८३४ । तुखना--“ स्रधा ग्रह गपरपङ्गशच सर्वात्मना सजिष्ृषटत्वात्‌ । »--तच्ाभ- 


` राजवातिक्र. १।१०) पृ ५१ पं०८॥ घ विषयभेदोऽपि ५7. एवं चात्र ` आत्ममनः- 


£ 


80 


सज्निरषवरदि च मिवयभेदोऽपि ` इत्यपि पाठः स्यात्‌ ॥ द ८न द्यन्यविषयस्य प्रमाणस्यास्यत्र फट 
भवति इति पाये “न टि विग्रयान्तरे प्रमागमा्रोऽन्यत्र फलभावः ` इति वा पाेऽप्यत्र भतेत्‌ ॥ 
७ एतलरिरिषटान्ते पूर्तिदव्या ॥ ८ “ सामान्यविदोषवेक्ष द्रव्यगुगकमषु । ८ । ६ । द्रव्ये युगकर्मा- 
पक्षम्‌ । ८ । ७ । “-वे० खु.०॥ ९, यत्रिपयलात्‌ ८5. ॥ १० “८ नन्वेवं कायचञ्ुर्गो चरो धर्मी भियते 
ग्राहकभेदाद्‌ रूपादिवत्‌ । तानि वा सत्यपि प्राहकमेदे न॒ भिग्चेरन्‌ ।. अनेङनियप्ाह्यमेक सद्‌ दृं 
स्मिति चेन्‌, न, विकत्पह्पष्येन्धियेगाप्रदणात्‌ । अपि चेचियागां सङ्कीष विषयत्वेऽक्तानिकत्वरेयथ्यैमपि 
एष्मेव हि तदिद्धियं नानाविषरान्‌ परिच्छेत्घ्यतीति किमिनधियसेदेन १ तदुक्तम्‌-नेकं रूपायसेदोा 
वा दृष्टं चे्नेन्द्रियेण तत्‌। अक्षनेकत्ववैपर्थ्यं स्वर्थं भिन्नेऽपि राक्तिमत्‌ ॥ इति 1 ” 
--मी्मासाश्छो स्वातिकक्राशिका पण २५६ ॥ ११ प्रह्ये २ ॥ 


सप्तमे परिशिष्टम्‌ ¦ ` १.७१ 


भिनेन्द्रियविषये.द्रव्येऽभिनं ज्ञानं दृशटमेव सत्तागुणत्वत्‌ । तस्माद्‌ रपादवे- 
कत्वानेकत्वप्रसङ्गोऽसिद्र इति चेत्‌, ईद्यमभिनं ज्ञानं च्टम्‌ , किन्तु नेच््रियेण 
तत्‌, न तदिन्दियदररेणेन्दरियान्तरतरिषये ज्ञानम्‌, यस्मात्‌ अक्तानेकत्वत्रैय- 
ध्यात्‌ । यरीन्द्रियान्तरगरिषयेऽपीन्दरियान्तरस्य .गरहणशचक्तिरीष्यते रूपादावनेके. 
न्द्रियक्रपना व्यर्था । अथापि स्यात्‌-रूपादौ मेदसद्धावादेकमिन्दियं न ग्रहण- 5 
शक्तिमदिति चेत्‌, तदप्ययुक्तम्‌ । कुत इति चेत्‌. इन्द्रियं हि स्वार्थं भिन्नेऽपि 
दाक्तिमत्‌ । स्वरार्थ नीलादिमेदेन संख्यादिमेदेन च मवन्मतेन मिमोऽपी- 
द्द्रिपेण ग्रहीतुं शक्यते, नेन्द्ियान्तरा्थः। इन्दरियान्तरविषयत्वेन च रूपभिन्न. 
स्पशषद्‌ यतश्रुषा न मृद्यते | यैदि स्प्ीनगृदीतमपि द्रव्य चश्रुषा गद्यते इनि 
यान्तरविपयोऽपि चक्ष स्वाय इति स्वष्टमम्पूपगपाद्‌ मिन्प्पापि नीलादविवत्‌ 10 
स्पशदिरपि चक्षुषा ग्रदणप्रसङ्ग इति भिन्नत्रमनेढेन्दियग्राह्यत्वे न कारणम्‌, फ 
तहिं १ इन्द्ियान्तरार्थाग्रहणम्‌ । | । 
यदि चाभिन्नोऽप्यर्थजेकेनेन्दरियेण गुद्यते पादयः प्रस्येकमपि सर्वे. 
न्द्रिपेण माद्या स्युः द्रव्यादिवत्‌, तथा च रूपादयोऽनेङेन्द्रियग्रा्याः स्युः | 
न सन्त्यते दोषाः । सूपादयस्नेषु स्वस्वविशेषे नियामकाः । तंदमावादि- 15 
न्द्रियवुद्धीनां नीेऽव्थभिचार इति चेत्‌, कथे तेषां नियामकलम्‌ १ यत्र॒ सूप. 
तवामातस्तचक्चुवा न गृह्यते, एवं स्वशारीनामपि स्वस्वविशेषृनियापरङ्त्वम्‌ । ` 
तथा सति क्ुःस्पदनवोव्तिद्र्यादौ न । द्रव्यसह्कयादिकर्मषु रूपत्व. 
स्पशस्वाभावस्येषटत्वाह्‌ न स्यात्‌ तेषां चश्चुःस्प्थनाम्यां ग्रहणम्‌ । ययेदं यत्र 
रूपत्वमस्ति तचचाक्चुषप्‌ , एवं स्पशदरादपि । एं नियतत्ेनास्ति परिशेषः । तथा 20 
च रुप्ताद्यमावादू द्रव्यादिषु नियपामावो मपरिष्यतीति वेत्‌, तैँधा सति 
“^ तद मावादग्यमिचारः '' [३० घू० ४।१। ११] इति घूवरिरोषः । स्पलदिः 


--------> ^~ 











| १ ^ इन्द्रियाणि गन्प्रपलहसशीषडयेडु तत्सामान्येषु च नियतानि, अन्पत्ानियतानीति । तत्र 
पथिन्यपेजाति द्वीदियप्रह्यायि शपथ गुराकतिः। सत्तायुगतरे च स्रैन्िधमरादये समवाफोऽतवरशच तथा] नी 
न्याथवार्तिक १1१।१५॥ २ रूपादिषु न। तस्मादेकनेकमिद्धिरिति चेत्‌ा८।॥ ३ सवादते 25 
कतवरघ्रसद्गो द्रव्ये चानिकतवपरतङ्घोऽतिद्र इत्याशयः ॥ ४ येवे रूपान 5४. ॥ ५ तदू यदि प, ॥: 
दे अव्र एदे सध्ये सवतरयवनान्नः प्रपोनः। ततस्तदतुप्रेण ' सर्वन्दियेण प्राह स्पात्‌ ` इ 
कटिङातोऽत्र सम्पदे ७ स्वनोःयचतापादेववर्या मात्ि.\॥ ८ चञ्चुःसधीगयोः संवातेऽपे व्रतत 
्रवयादौ न ए ९ (निवन? इत्यपि पाठः स्यात. ॥ १० तथत्रिष् ॥ . 


१७२ सव्रते सरीक्रे च प्रमाणसमुचये वैरोषिकप्रव्यक्षपसोक्ा | 


शब्दादावमावाद्ग्यभिचार्‌ उच्यते, न रूपलवादे पादौ सद्ध्रद्रारेण । युक्त्या. 
पीय करपना नोपपच्यते, यस्माद्‌ अगहीतैर भावत्वात्‌, इन्दि यान्तरेणाश्रहणं 
हि ग्रहणामावः) म कथ रूपत्वारिना क्रियते ? मवतु कारणापावेन ग्रहणा 
मावः । तस्माद्‌ रूपत्वाद्रीनां नियामकं न युज्यते| ननु यह्‌ द्रव्यादावभिन्न 
ग्रहण दृष तत्‌ कथ चत्‌, अन्यगोचरम्‌ | चक्चुःस्पशनाम्यां भिन्नो विषय 
उपलभ्यते, तैत्सह्वरिसमुदायविषयमेमिन्नं ग्रहणं स्मरणज्ञानमन्यदेषोषजायते 
रूपादयग्रहे तदुबुद्धयमावात्‌ । एवे विङेष्याणि भिन्नानि स्वेनेन्िमेणोपलम्य 
अथान्तरव्यवच्छेदविषयममेदेन सर्वत्र मानं ज्ञानं जायते, न तु सत्तागुणस्वे 
र्यक्षे । तदबुपलक्षणात्‌ ! प्रत्यक्षेण ग्रहणम्‌ ' इत्यभि प्रानरतयोः कुताररिकाणाम्‌ । 
12 ल्यगोचरते्टा चेत्‌। स्यादेतत्‌-- विशेषण विशेप्ययोरवर्यं तुस्ेन्दिय- 
ग्राह्य मस्युपगन्तव्यं तदग्रहे तदबुद्रयमावादिति चेत्‌, तथा सति अनिष्टेऽपि 
परसज्यते ¦ यद्यूमय तुख्येद्ध्ियग्राह्य ?व्यगुणरू्माण्यपि द्रव्यबन्तीति सत्ताषद्‌ 
द्रव्य सवन्दरिय स्यात्‌ । एवमेदव्परवत्याद्‌ न द्रव्यं सत्ता, सत्तायाः सर््ैनिय 
त्वात्‌ । ननु द्रव्यत्रत्तित्यात्‌ सत्ता एकद्रव्या तद्वती उच्यते इति चेत्‌, न, अभिन्न 
15 त्वात्‌ । अभिन्ना सत्ता सवत्र द्रव्यादौ प्ति न निषिष्यते। तथा चोक्तम्‌-- 
“ गुणङ्मसु च मावान्न कमन युः" [बैण्ष्रू १।२।१८] इति। 
यदि चंद्रे वतपनपेङृदरव्या नन्यत्र वतमाना एङदरव्येति [ उच्यते ५) 
मेदः स्यात्‌ । यदा च चा्चुषप्रत्यक्षेम ' अ्गिनिरुप्णः' इति ग्रहणं तदा स्पर्घोऽपि 
चाष्षुषः स्यात्‌ । तस्मात्‌ सत्तायुणत्यव्रद्‌ भिनबेन्ध्ियग्राद्यत्ेऽपि द्रव्यपभिन्नमिति 
2 न युज्यत । 


न ध 





न क ण ~~~ --- -*------ = 


९ छ मध्ये सम्यगर्था न ज्ञायते ॥ २ युञ्यते। यदि कारगामावे प्रहणामावरो भवतीति चेत्‌ | 
तस्माद्‌ सूपादः स्वरवरनियानक्् न युज्यते ५॥ दे न भव्ति ट । अव्र ननः इति 
नरथक भाति | ˆ कारगामव्रे ननु प्रहगाभावो मव्रिष्यति " इत्यपि प्राटोऽतर सम्भवेत्‌ ।॥ यथेतं 
दव्यादा 58. ॥ ५ ' तत्सहचर ' इयपि पातरेऽत्र मवेत्‌ ॥ ६ तत्पहकारि ऽप १॥ ७ ( अभेद्‌- 
परक १) ॥ ८ तथोः सत्तागुत्वयोः। ‹ तेषां कुनार्रिग्रगाम्‌ › इयपि पाटश्चिन्यः ॥ ९ ८ सदनित्य 
दव्यवा काय क्ररण सरानान्यविरेषरव्रदिति द्रव्यगुणक्रमगामविरोषः । "वै सू १। १.। ७। 
२० ^“ दरव्यगुगकरनम्योऽरथान्तरे सत्ता । १।२।७। एक्दन्यव्ान् द्रव्यम्‌ ।१।३।८। 
व० स्वृ० ॥ १६१ द्रव्य वतमाना शण ॥ २२९ द्रव्परभेरः स्यात्‌ प । किन्त्रयुद्धमेनव्‌ , सत्तामेद्‌- 
याभिप्रतल्ात्‌ ॥ १ इतः परं (तथाचन इति शव, मध्ये प्रतीको माति। 


{म 
€ 


सप्तम परिशिष्टम्‌! १७द्‌ 


यद्येवं भिनेन्द्रियग्रादयत्वादप्यन्यखवादरेऽने कान्तः । [ यस्माद्‌ ८] एके 


न्द्ियप्राह्यस्वेऽपि द्रव्यगुणक्मेणां मेदो नीलादिभेदध दृष्टः, विनापीन्द्रियभेद 
प्हणमेदाद्‌ नीलादिमेदश्च दष्टः। यदमावरेऽपि यद्‌ मपरति तश्य तद्‌कारण- 
सादिन्दिमेदोऽन्यत्वस्य न कारणमिरि चेत्‌, अन्यथोक्तं तत्‌ । भिन्रेन्द्िय- 
प्राह्यतादनेकसप्रुचयते, नेकेन्दरियग्राह्यत्ादेकलवं यतोऽनेकान्तः स्यात्‌ | न हि 
भिननेन्द्ियग्राह्यत्वादेवान्‌कत्वप्रच्यते, कि तहिं १ अनेकत्वमेव इति [ वचनाद्‌ 
६ ] नानेकास्तिकः | 

। इन्द्रियमेदं विनापि ' इति यदुक्तमत्र सव साध्यंन कथ्यते।न दहि 
सवे मनेकमिन्द्रियमेदरादित्युच्यते, कि तरिं १ यत्रेन यभेदस्तदनेकम्‌ [ एव ४] 
इति मेदोऽप्यन्यत्वस्य कारणे न निषिध्यते । 


अपि च, अक्लाभेदेऽपि धीमदाद भदेऽभदोऽन्यथा कुलः | यत्र 
[ च ण्न ] इन्द्रियभेद बिनापि बुद्िमेदाद्‌ नानालयप्ुच्यते तत्रेन्द्रियमेदे बुद्धि 
मेदे च “ एकम्‌ ' इत्यस्य नावकाशः | | | 


एतेन गुणादिषु व्रस्यकषज्ञानमपि निराकृत वेदितव्यम्‌ । [ यस्मात्‌ ८ | 


तदपि हि स्वाश्रयसम्बन्धदारेण चतुष्टयसनिरूषदिवोत्पद्यते । यथाच स्वंधा 


स्निकरषान्न ज्ञानोत्पत्तिरुक्तमेवं नेयायिङ्प्रतयक्षृपरीकरायाप्‌ । एव वेञोषिक्प्रसयक्ष- 
मपि सदोषम्‌ । 


अथ जिनेन्द्रवुद्धिरचिता विशाङमखवती नाम व्याख्या 


केनचित्‌ सम्बन्धेनेति, वृत्तिकृन्मतविरोषेणनिके सम्बन्धा, तत्र क््मिश्चित्‌ 
सम्बन्धे प्रत्यक्षलक्षणसूत्रमिदं न सम्भव्रतीत्यतः ° केनचित्‌ सम्बन्धेन ' इत्युक्तम्‌ । तत्र 
केवित--प्रसिद्धिरिङ्गमालनः | प्रसिद्धिज्ञानमिव्यनर्थान्तरम्‌ । सा च प्रसिद्धिगुणलवा- 
नित्यत्व।भ्यां शब्द्रवद्‌ द्रष्ट्येद्युक्तम्‌ । यदि बुद्धिरनित्या, अनित्यं च कारणवत्‌ 
ततोऽध्या अपि कारणं वक्तव्यमन्यत्वं चानेन ज्ञापकहेतुनेति चेत्‌ , उच्यते- भामे 

१ स्वेन्दियमराद्यत्वादप्यनेकलवादे ८ ॥ २ नीकादिमेदग्रदणं श्ष्म्‌ ४। ३ शदिन्दियमेदोऽनेकत्वे 
न हेतुरिति चेत्‌ ्।॥४ अपि तु" इत्यपि भवेत्‌ पाठः ॥ ५ प्यनेक्त्वस्य &। द ˆ एकत्वम्‌ 
इति निरवकाश्ञम्‌ ५॥ ७ प्रत्यक्षज्ञानोत्पत्तिरपि निराष्रेना वेदितव्या छ॥ ८ तथा च सवथा 


सजनिकर्ान् ज्ञानोदत्तिरिति नथायिकपरीक्षायां यथोक्तम्‌ । तस्माद्‌ वेहेषिकप्रलयस्न दुर्विहितम्‌ । 
भ ॥ ₹ एतत्परिरिषटा्ते पूर्तिर्टव्या ॥ १० तुलना-वे० खू० ३। १।२॥ 


10 


15 


20 


29 


१७४ सच्॒त्तिके सरके च प्रमाणसमुच्ये वेरोपिक्पत्यक्षपरीक्ता । 


न्दरियमनोथसचचिकषाद्‌ यनिष्पचते तदन्यत्‌ › [ वे स्‌०३।.१।१३] | यद्‌ यतो 
निष्पद्यते तत्‌ ततोऽन्यत्‌ › यथा मृदादेषटदि, जलादिभ्यो ज्ञानमपि तथा निप्पयते 
तस्मात्‌ तदपि तेभ्योऽन्यत्‌ । कारणमप्यनेनैव दर्रितमासादि ।--इति सम्बन्धम।हुः । 
अस्मिन्‌ सम्बन्धे परतयक्षरक्षणसूत्रमिदं नोपपद्यते । 

जन्ये तु-ङङ्गिकपमाणेऽभिद्िते तत आद-क ठेङ्किकमेकमेष पमाणमादहोस्ितनेति 


चेत्‌, उच्यते--“ आसिन्धियमनोेसिकषीद्‌ यचिष्पयते तदन्यत्‌  [ वै० सू 


10 


15 


20 
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३।१।१३| प्रसयक्षप्माणमिति वाक्यरोषः |--इति सम्बन्धमाचक्षते। अस्मिन्‌ 
सम्बन्धे प्रव्यक्षरुक्षणसूत्रमिदं व्याख्यायते । | 

असौत्रमपि मष्यिकरदभिहितमस्ति. “ इन्द्रियार्थ कृषः प्रतयक्षमातममनःसननि कर्षो 
वा ” इति । अवः सौत्रमि्युक्तम्‌ । द्रव्यवचनेन गुणकमेणोरपि सौत्रं परयक्षरक्षण- 
मन्यद्स्तीति दशयति । तत्‌ पुनः “ गुणक्र्मश्वपिङ्ृषटेषु ज्ञाननिष्पत्तदष्यं कारणं 
कारणकारणं च ” [ व° सू० ८। ¢ ] इत्येतत्‌ । स्वाश्रयेणानभिन्यक्तेषु गुणकर्मधु 
ज्ञानं नोपजायते, अतस्तदाश्रयो द्रव्यं गुणकर्माण्यभिश्यज्ञयत्‌ तज्जञानघ्य कारणं भवति । 
गुणकमेज्ञानस्य क(रणमिन्दियाथसन्नि कषः, ततारणं द्रव्यं घटादि कारणङ्ारणमिचयु 
च्यते | अत्र च प्रधानत्वादेकाथैपमवायिकारणत्वाच्चाममनःसंनिकर्षाद्लत्तौ इन्द्रिय 
मनोथसनिकषांस्तत्रोपकारकाः | | | 

केचिदिति । यस्मज्ज्ञानप्य प्रमाणत्वे फलान्तरं न मवति, तथाहि-भधिग्ति 
फकम्‌ › ज्ञानाचाधिगत्तिरनथान्तरम्‌ । ततः श्रायस्ङादयः सन्निङरषभभिरुषन्ति अमा 
धारण हारणलसवरादिति, इतरे सतिकृषः स्मत्यादिज्ञानप्तावारणाः, इन्दियार्थति कर्षतु 
प्रसयक्षस्येव कारणम्‌ | | 

प्रधानत्वादिति आस्ममनसोः प्रधानत्वात्‌ तस्संनिकृ्षस्यापि  प्रधानखम्‌ , ततो 
राचणादयो मन्यन्ते । तत्रासमनः प्राधान्यं ज्ञानस्य क्तात्‌ तचिङ्गत्वात्‌ फलोप 
मोक्तृ्वाच्च । मनसस्तु सर्वविषयताज्ज्ानेनैकाथसमवायाच | ` 


तथा चेच्यादिना शाखविरोधमाह । यथा अग्न्या्नु्मृतिमतत आत्मनः प्रसयक्ं 
रङ्ग दृष्ट्रा अधरत्यक्षेऽ्थऽनुमानं भवति तथा किकेषस्परतिमतोऽप्यैव सामान्यमात्रदरीनाद 
गृहीतेषु विरोषेषु संशय इति संशयप्य निष्पक्तिरैङ्गिङ्न तुल्या | यथा च मूनाथपम्बन्ध- 


त ताण 








| 


१ द्रदयतां ० १५० दि०१॥ २ टृदग्रतां ९० १५० ८१ १॥ य तुलना प्र. ७३ प॑ 1 | 


` . ससम परिषिषम्‌ 1 ` “.: ` १७५ 
वोन अयमेवंमूतोऽथः ' इति प्रवयक्षमुपद्यते तथा मूताथसम्बन्धवदोन ' अयमेव, 
न्यः › इति निणयो जायते इत्यस्य निष्पत्तिः प्रवयक्षेण तुस्या--इति यदुक्तं ॑तद्‌ 

विरुभ्यते, निर्णयस्य विक्गल्पपूवं त्वादिति सम्बन्धः । सामान्यदशेनवतः संशयो 

जायते । विकद्पाद्‌ यदा विरोषरूपेगार्थोऽवधघार्मेते तदा ‹ इयं गौरेव, न महिषी › इति 


निर्णयो जायते ! बिषयालो बनाथ्वादिति विषयानु मवप्रयोजनलादिव्यर्थः । विषया- 
लोचनमात्राथं हीति मात्र'शन्दोऽधिकव्यवच्छेद्ा्ः। एवमुक्तं भवति-विरोषा- 


रोपादौ न व्याप्रियत ईति । तच निर्विद्य कखात्‌ | यस्य च विषयानुभवमात्रं प्रयोजनं 
तद्‌ विकस्पनिरपेक्ष परवतते । तद्‌ दरयति -तत्र विचारणा इत इति । ततश्च वेधरम्यात्‌ 
तेन निणयस्योत्पत्तिनं तुर्या यथानुमानेन । स्यदेतत्‌-मूताथसम्बन्धवश्चादुसत्तिमात्रस्या- 


तिदेश्च इति | तदयुक्तम्‌, विशेषतिदेशस्य निरथक्तप्रसङ्गात्‌ । संश्यानुमानादि- ` 


भिरप्येवं तुल्योरपत्तिः प्राप्नोति, तेषामपि सामान्यरदिभूतार्थामिसम्बन्धवरोनोरत्तेः 

अतिदशो- नास्त्येवेति, ज्ञानलव समानो धमः, तप्य चामावात्‌ । परवेथा ग्रहणगप्रपङ् 
इति सवेथा बहुमच्वादिभिरपि ग्रहणं स्यात्‌ । यिमन्नरो सामथ्यं स्त एव गृह्यत इति 
चेदुच्यते-पतत्रारमनेस्यादि । निरंशखादथस्य यथायोगं पञ्चविधेन सनिक्र्षेण य इन्दिया- 
सचिृ्टंऽश्चः स नास्त्येव । ततश्च तद्विरोषाणामथादभिन्नसखात्‌ तेष्वपि अरहणमुखतत 
शक्नोति । नदु य एव जिधरक्षितोऽशः स एव गृह्यत इति चेदाह--करिमेतदिव्यादि । 
यदा परेषां द्रष्टा आरोच्यांथेदर्चनःत्‌ प्रागेव ‹ किमेतत्‌ › इस्यविशेषेण प्रहीदुमिच्छायां 
त॒त्र प्रतीत्य परयति तदय दोषो मवति | | | 
` सम्बन्ववांदे चेतदोषामिषानेनायभथंतो ज्ञानयदेऽप्युक्त एव भव्ति | तथाहि- 


सन्निङृर्षोऽथप्रहणस्य --कारणमिव्ययं दोष उच्यते, ज्ञानपमाणवादिनापि स एव 2 


ज्ञ(नकारणमिष्यते इति समानो दोषः | तथाहि-अयमेकं दोषोऽनुमाने वक्ष्यते । 
यदीन्दरियाग्रसम्बन्धे सव्रसिमिना ब्रहणप्गस्तदा भवतोऽपि त्रिभिरिन्द्ियेः सम्बध्यमाने 
विषमे कषमा स्वरल्मिना अ्रहणमिति चेत्‌, अक्मामिः सचनिकर्षस्तत्कारणे नेष्यते 
तस्य(द्रव्यपत््रात्‌ । किञ्च, अप्माभिश््वरादिनाप्यर्थः स्वथ गृह्यते इतीष्यते । तद्धदणेऽ- 


पि तथा व्यभिच।रनिमित्ततद्भावात्‌ करिमिधिदरो निणेयो न भवतीति मेदायोग्धत्वात्‌ 2 


15 


य॑ 
<> 


तदधदणतुद्थं केवरमियेतदुक्तम्‌ । यदि च परोऽप्पेवं ब्रूधात्‌ तत एवं वक्तुं नाति, ` 


८ यदर्भृषु साक्षादालो चनम्‌ ‹ अयं गौरेव भयमश्च एष ` इति तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ' [ | 


~ जाः = नामन ए 


१८ बाहुमत्वादिभिरपि १) { वाहुट्यादिभिरपि )॥ २ तुख्ना प्र ७३ प* ३॥ 
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१७६ सवत्तिकै सटीक च भमाणसमुच्ये वेशोषिकप्रत्यक्षपरीक्चा । 


इस्युक्तवात्‌ , एवं “* भूताथेसम्बन्धवरोन ' अयमेवंभूतः ' इति प्रसयक्षसुत्प्यते " 
[ ] इ्युक्ततवात्‌ , एवं “ येवमिद्दियाणामर्थेषु प्रसिद्धिः-- अयं शब्दः, इदं 


पम्‌ , अयं रसः, अयं गन्धः, अयं स्पशं इति "' | ] इ्यप्युक्तत्वात्‌ । यतः 


प्रत्यक्षं निश्वयाद्मकं परेणेष्यते । इयमेव च निश्चयानां स्वार्थप्रतिपत्ति्यत्‌ तन्निश्चयनम्‌ | 
तद्‌ यदि प्रकारान्तरवद्‌ न निश्चीयते तेः कथं गृहीतम्‌ £ कथमिदानीं मवतोऽपि प्रत्य- 
्षेणानिश्चयनं तन्न च ग्रहणमिति चेत्‌ , यस्य प्रस्यक्षं न निश्चयात्मकं तस्य यद्‌ ग्रहण 
तद्‌ न निश्चयेन, करि तर्हिं £ तदाभासेन | ततो निश्चयानिश्चयवशाद्‌ न पर्यक्षस्य 
अहणाग्रहणे। निश्चयस्य हि नेवविधम्‌-किञ्चिनिश्चितमप्यन्यदनिश्चितमिति अहणाग्रहणे । 
तस्माद्‌ यो निश्वयस्तदेवास्य प्रहणम्‌ । अन्यधेकस्मन्नपि प्रकारे तद्‌ न स्यात्‌ । सर्वा 
त्मना प्रहणेऽप्येवं निश्चयः फं न भवतीति चेघु., सहकारिवेकल्यात्‌ । अनुभवो हि 
यथाविकल्पाभ्यासं निश्चयान्‌ जनयति, यथा कूपदरानेऽविरोषेऽपि कुणप-कामिनी.मक््य 
विकल्पाः । तत्र बुद्धिवेशय-तद्वासनाम्यास-पकरणादीन्यनुभवे निश्चयोदत्तिकारण।नि। 
तेषामेव तारतम्यादिवश्ात्‌ पौर्वापयेम्‌ | यथा जनकपाठकत्वाविरोवेऽपि पितरं इष्ट मम 
पिताऽऽगच्छतीति पूवं निश्चयो भवति, नोपाध्याय आगच्छतीति । स च मूतनिश्वयो 
त्यभिचारनिमित्ताभावे मवति} ततोऽनुमव इत्येव न सवथा निश्चयः } यदि परेण प्रत्यक्च 
सविकल्पकमिष्यते कथं ' वरिषयालोचनमात्राथं हि चतुष्टयसन्नि कर्षाज्ञायते ' इस्येत- 
दुक्तमिति चेत्‌ , इन्दरियज्ञानस्य निविंकल्पकत्वं प्रमाणेन सिद्धमिति वस्तुसाम्यादा- 
चार्यण तथोक्तम्‌ । अस्माभिस्तु परास्युपगमवशादेवमुक्तमित्यवियोधः। यद्वि परेण प्रस्यक्षं 
निश्वयात्मकमित्यभ्युपगम्यते प्रत्यक्षेण निणययस्य तुद्योप्पत्तिसत्यितत्‌ कथं युज्यते ? 
न हि तेनैव तस्य तुल्योत्पत्तिरिर्यभ्युपगमो युक्त इति चेत्‌, इदं तप्य दोषान्तरं य 
एवमिच्छतीत्यरूमतिप्रसङ्गेन । 


विषयभेदोऽपीति प्रमाण्यासमनो विषयत्वात्‌ फरखार्थविषयत्वात्‌ । ननु ज्ञाने 
मप्यात्मसमव।यित्वात्‌ तद्िषयमेवेति चेत्‌ , नेत्‌ , यस्माज्ज्ञान्य ज्ञेयं विषयतवेनाभिङ 
ष्यते न समवायिकारणम्‌ ; अन्यथा सवं ज्ञानमेकविषयं स्यात्‌ । आतमनः सनिकष- 
स्यानुपरन्धौ तत्समवायिकारणेऽन्यः को विषयो भयेदि्यनु्रमेतत्‌ । विषयभेदे को 
दोष इप्याह--नैव्यादि | 
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१ द्रद्यतां वरे सू ३।१।२॥ २ ददयतां प १७० पं ३॥ २ कारणादन्यः (१ ॥ 


सप्तमं परिशिष्टम्‌ ! १७७ 


अपि चेत्यादिनाम्युपगमवावामाह। शाक्ञ उक्तम्‌-' पामान्यविरोषपेक्ं द्रञ्यगुण- 
कमेखु प्रवयक्षम्‌ , द्रमयेषु दरव्यगुणकमपिक्षम्‌ ' इति । त्र सामान्यवचनेन महासामान्यं 
सत्ता गद्यते, विशेषवचनेन दरव्यलवादीनि रोषसामान्यानि । सामान्यं विरेष इत्येतचा- 
पेक्ष ्ृतम्‌ । तस्मादेतानि सामान्यानि विरेषशचव्दवाच्याति । सत्त सामान्यमेव, न 
विशेषः । दोषाणि सामान्यानि विरेषाश्चपेक्षया भवन्ति । तत्र सामान्यपिक दर्ये सद्‌ 
द्रव्यमिति । विरोषपेकष दरव्यं परथिवी षट इत्यादि । द्भ्यगुणकमपिश्चं दण्डी रुधो 
गच्छतीति । कप्मान्न युज्यत इति चेदुच्यते -- यर्मादिस्यादि । स्वारथमात्रग्राहिखा- 
्येतद्‌ विषयारोचनथत्वादिव्यस्य विषरणम्‌ । सन्धानं योजनम्‌ । तरस्वहपं दर्चयति-- 
इद मस्थेत्यादि । अवहयमिति, अन्यथा यद्‌ वरिरोषणं विरेप्यं चागृदीतं तयेोर्योगोऽपि 
न क्रियते । तचेवं गीतं मवतीत्याश्चयः । मतुञ्छोरादमेरोपचारद्रेति यथासम्भवं 
द्रष्टव्यम्‌ । तथाहि-गुणवचनेभ्यो मतुपो ठक्‌ । अभेदोपचारथ सर्वत्र नास्ति, यस्मात्‌ 
्रिया-द्रन्वषूपेणाश्चयप्रतीतिनसिति । मतुप्प्ययार्थो यत्र गम्यते तत्रैव मतुजञ्छोदेनापि 
रक्ष्यते । यदीन्द्रियबुद्धो तन्नोपपद्यते क तर्हिं [ उपपचते ] इति चेदुच्यते-तच्चत्यादि । 
पूवं विशेषणं विशेष्य च गृहीता लोकव्यवस्थां चानुस्मृत्य अनुसन्धानं कतुं शाक्यते, 
नान्यथा । तद्‌। चेन्द्रि ज्ञानं चिर निरद्भमिति स्मृध्येवोपस्थाप्य विकेषणं मनसैव योज्यते । 
तस्मात्‌ तत्रैव तदुपपद्यते । अन्पथेति यदि विरोषणस्य स्पृघयुप्थ।पितस्वं नेष्यते । 
तदनेन ‹ विशोषपेक्ं ज्ञानं तद्पर्यक्षं मानसमेव वा, यथा घुर्मि मधुरमिति ज्ञानम्‌, 
गोगेच्छतीर्यपि यथोक्तपकारम्‌ ' इति व्यापक्त्रिरोधो द्वितीयताध्यापेक्षया स्वमावश्वोक्तः | 
न च युज्यत्‌ इति दृष्ट न्ते साध्यमेकटपाराङ्कां निराकरोति । भिन्नेन्धियग्राद्यस्यादिति 
गन्धसयोर््राणरसनग्राद्यताद्‌ द्रव्यस्य च चक्षुःस्प्चनगराद्यतत्‌ । तत एवमुक्तं भवति- 
यद्‌ भिन्नेन्द्रयम्राद्यविरोषणविरोष्यवरिषयं ज्ञानं तदप्रसयक्षं तद्‌ मानसमेव वा, यथा 
खूपमाम्छमिति ज्ञानम्‌, युश्मे मधुरमिष्येतनज्ज(नमपि तवेति पूर्रषद्धेतुमेरो योजः । 


(^, 


द्‌दानीं द्रभ्यमेष न विश्धिदप्परसि दूपादिष्ुदाये तदुपचारात्‌ , तत्‌ कुतस्तत्र 
प्रयक्ष स्यादिति द्रव्परविवारणामारमपे-पदि चेत्यादि । अयमस्याथः--यदनेङेन्द्रिय- 
म्ह तद्‌ नेर रूपादिवत्‌ , द्रव्यपपि तथेति व्यापकवितेषरसङ्गः | द्रभ्यस्यानेकेन्धिय- 
ग्ह्मलं ‹ दृदयं स्पररयं च द्रव्यम्‌ " इत्यभ्युग्गमात्‌ । शूपाद्यमेदो वेत दर्शयति- 


----------~----~--------------- ~ ---- ~ --- 
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१७८  सच्ृत्तिफे सरीके च प्रमाणसमुच्ये वैरोपिकप्रतयक्षपसेक्ा 


ख्पादावपि भेदग्यवस्थाकारणमनेकेन्ियमराद्यत्वम्‌ , . यदि चैवमपि व्ये मेदो नेष्यते 
ख्पादिष्वपि सन स्यादिति । आहकमेदाद्‌ रूपादीनामनेकस्वं व्यवस्थाप्यत इति चेत्‌ , 
म॑वतु, ततश्चास्माभिर्भिननेन्द्ियग्राद्यसदेव मेद इति नावधायते। किञ्च, भिननेन्द्रियपराज्ञसवेन 
ग्राहकभेदोऽप्याक्िप्च एव, भिन्नेन्धियग्रा्यवेऽवदयं म्राहकमेदो भवितुमर्हति । ननु द्रव्ये 
सत्यपि भिन्नेन्द्ियप्राद्यतवे प्राहकमेदो न भवतीति चेत्‌ , न, त्येव द्रव्यस्य विचा्य- 
माणत्वाद्‌ द्पादिष्वपि पयैनुयोगस्य तुदयत्वाच्च । दृष्ट चेदित्यादिना द्रऽ्यस्येकखं 
्रतयक्षसिद्धं॑रूपादीनां चानेकसम्‌ , ततः कथं तदनुमानेनान्यथा कतुं सक्यते इति 
दशंयति । सत्तागुणत्ववदिव्यनेन सत्ता-गुणदाभ्यामनेकान्तमाह । सत्तागुणसयोराश्रयो 
रूपादीनि सवेन्द्रियाणि । तस्मात्‌ तयोरपि सवेन्द्रियवम्‌ । यथोक्तम्‌--“ एतेन गुणत्वे 
मावे च सर्वेन्द्रियं ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ” [व° सू० ४।१। १४] इति । अभिन्न 
ज्ञान पुनः ' यमेवाहमद्रक्ष तमेव स्एश्ामि ' इति । नेन्द्रियेण तदिव्युत्तरय्‌ । अक्षाने- 
कसववेयथ्यादिति अक्षानेकत्वकल्पनायां निमित्तामाबादिव्य्थः । एङञनेन्धिमेणानेकोऽधैः 
समस्तः प्रतिपत्त्‌ न शक्यत इति इनद्दियान्तरं परिकल्प्यते । यदि चेन्दिषान्तरार्थेऽपि 
प्वतेतेऽनेकेन्दरियङ्ल्पना निर्निमित्त स्यात्‌ | एवमुक्तं भवति-का्यमेदैनेन्द्रियमेदः 
करप्यते । यदीन्दरियकार्यमप्येकेनैव क्रियत इद्द्ियान्तरे प्रमाणे नाप्तीति तन्ने कल्पनीयं 
स्यादिति । व्यर्थेति निर्निमिततेव्यथेः । अथापि स्थादिसयेवं मन्यते-अनेकेनेन्दियेणै- 


कोऽर्थः परिच्छेततं शक्यते, नैकेनानेकोऽथैः । छपादयश्चानेके । तस्मादिन्दियबहुख- 


कर्पनवियर्थ्याभाव इति चेत्‌, स्वाथे भिन्नेऽपी्यादि । ययेकमिन्दियमिन्ियान्त- 
रार्थेऽपि प्रवतेते ततः स स्वं एव तस्य स्वाथेः स्यात्‌ । स्वार्थं च भिन्नेऽपि नीरूदिवत्‌ 
तत्‌ शक्तिमदेवेत्यनुत्तरम्‌ | सङ्कयादिमेदेन चेति “ संख्या परिमाणानि प्रथक्तवं 
संयोगविभागौ पर्वापरत्वे कमे च रूपिसमवायाचाष्टुषाणि ” [व° सु० ४।१। 

२] इति सिद्धान्तात्‌ । नेन्द्रियान्तराथ इति, एतेन ‹ यश्चक्चुरिन्द्ियाथैस्तत्र खगि- 
न्दरियमदाक्तिमत्‌ , रूपादिवत्‌ , द्रग्यमपि तथा ` इति व्यापकवरिरोधप्रषञ्चनम्‌ । इन्दि 
यान्तरषिषयत्वेन वचेव्यादि रूपस्पशौँ मेदे सत्यपि यावद्‌ भिन्नेन्दियेण न प्रतीयेते 
तावज्ज्ञातुं न शक्येते । यदि चेकेनेद्धियेण गृह्येते तदा यथा नीछादीनां च्चुर्गोचिर- 
तवेनामेदस्तथा रू.पस्पदरयोरपि स्यात्‌ । ततश्च स्पर्शोऽपि च्चुषा गृह्यत । यतथक्षुषा 

गृह्यते इति मेदज्ृतस्येन्रि यान्तरेण अह णस्यामावं दशैयति । तदनेन * यत्र स्पश॑ने 
न्द्रिय शक्तिमत्‌ स न चक्षरिन्द्ियाथः, स्पशेवत्‌, द्रव्येऽपि स्प्चनेन्द्रियं शक्तिमत्‌ 
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१ ˆ भवेत्‌ ` इलयपि पाठः स्याद्र । अयुर्‌ माद्‌ ४. ॥ 





सप्तमं परिरिष्म्‌। ` ` १.५९. 


इति व्यापकविरोधपरङ्ग पाद । अघ्थेव साध्यव्रिपर्ययेऽनिष्टपसङ्गमाह-तद यदीय दि 
यदि च चश्चुवा स्पशनम्रह्यमपि द्रव्यं गद्यते इतीष्यते तदेच्िष तरार्थोऽपि चक्षुष 
स्वाथ ईइत्यभ्युपगत स्याद्‌ द्रव्यवत्‌ । ततश्च स्वाथतलात्‌ सर स्पर्शरपादिमेदेन भिन्नोऽपि 
नीरा दिवच्चश्चुषा गृह्यत इत्यतो भिनत्वमनेकेन्धियग्राह्यतवे न कारणम्‌ अनेकेन्दिय- 
कर्पनाया न कारणमित्यथेः। यतः स्वार्थो भिन्नोऽप्येकेनेवेन्ियेण परिच्छिचते, ततो 
ख्पादयो भिन्नतादनेकेन्द्रियप्रा्या इति मदक्तं तने युज्यते । # तहिं? इन्द्रिया 
न्तराथाप्रहणमिति अनेङन्द्िसे कारणमिति सम्बन्धः । यस्माद्‌ यदीन्दियान्तरार 
इन्दियान्तरेण मरहीतुं न शक्ते तथा सत्यतेकमिन्धियं कल्पयितुं श्श्यते इति दर्शितं 
तस्मदेवमनेङन्दरियपराहय द्रभ्यं नास्तीति स्थितम्‌ । 

पुनरप्येतदेव चोतयितुमनेकेन्दियद्रः्राभ्युपगमेऽभ्युषणम [धा प्राप्नोतीति दरीयितु- 
माह --यदि चेत्यादि | यचभित्रोऽर्थोऽनेकेनेन्धियेण गृह्यते तत इन्द्रियाणि स्वविष 
नियतानि न स्युः | ततश्च रूपादयः सर्वेन्दरियम्राद्चः परेकमपिं स्युकरन्यदत्‌ । स्वेन्धिय- 
गरह्यवचन चातेकेन्दरियग्र्यतनियमं निराकरोति । यदाह - तथा [ च ] रूपादयोऽे 
फन्द्रयग्राह्याः स्युरिति नियमेनेङेन्ियप्राष्या न स्युरित्यथः | 


स्वनिरषे नियामक इति स्वविदोषे नियामक इन्दरियबुद्री नामिति सम्बध्यते । 


द्व्यसह्कयादिकमस्विति आदि्रचनाद्‌ माव-गुणल-प्रथक्तवादीनि ग्राह्याणि । नस्या 
दित्यादि द्रव्यस्य स्परेनचश्ुम्या ब्रहणं न स्यात्‌ शेषाणां च्ुषेति योज्यम्‌ । अयेध- 
मित्यन्यथा नियामकखमाह । तथा चेव्यसिमिन्‌ पक्षे सोऽन्तसेक्तो दोषो न वर्ष॑त रति 
दरयति । यस्य यत्र नियामकं कारणे नास्ति तत्‌ तत्रानिवतम्‌ , यथा यदहच्छामत्रेण 
प्रवृत्ता डित्थादिसंजःः कचिदर्थ, इद्दियाणामपि द्व्यादिषु नियामक कारणं नास्तीति 
कारणामवः। दूत्रविरोध इद्यस्युपगमविरोधमाह । युक्त्यापीयादिना "योऽभावः सन 
क्रियते, साकाशपुष्पवत्‌ , इन्दियान्परेणामरहणमप्यमावः ' इति व्यापङविरोधः । अन्ये 
तु सूत्रमन्यथा वणेयनित-‹ तद्‌ "वचनेन स्वविशेष्रहितं षिरोषान्तरमभिमतम्‌ , 
तद मारात्‌ स्पशेखायभावाद्‌ खूप चक्षुरिन्द्रियं भर्ते, ततश्च स्वरसस्य भामेन रूपल- 


सद्भावो रक्ते । इन्दियन्तरेगायरहणमव्यभि वार्‌ इति । तदपि युक्त पापील्यादनिव 


निराकतंब्यम्‌ । युक्तयानुविहितते एवमुक्तिः शोभेत । युक्तिषियेषे तु ऊृच्छङ्स्पना 
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१ ˆ एवं रूपादयः... ` इलययपि पाठः स्यादत्र ॥ २ ° खमेदेः इत्यपि पाठः स्यादत्र । रड गि 


-ख्यद्‌ पर्‌.क.#¶,॥ ३ ‹ एवं तर्हिं इति ‹ नन्वेवम्‌ ` इति वा पादोऽपि भवेत्‌ ॥ ` . 
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९८० खवृत्तिके सटीक च प्रम,णस मुच्ये वेरोषिकप्रव्यक्चपरीक्ला 1 


अकस्पनेव । किच्च, स्वविरोषाणां प्रङृतत्वात्‌ तेषामेव गरहणं युक्तं न विरोषान्तराणाम- 
प्रकृतत्वात्‌ । तदभावेन च भावोपादानमयुक्तमित्यसारमेतत्‌ । पूर्िन्‌ व्यास्याने नायं 
दोषः | यत्र यम्य कारणाभावः सतत्र न भवतीति युक्तं यदुक्तं मैषित्यादि। यये 
द्रव्यामावे यमहमद्रक्ष तमेव स्पश्च(मीत्यस्य(मिन्नज्ञनप्य को विषयः ? इदं निर्विषयमेवेति 
च वत्तु न शक्यते, विष्रयादिनियमेनोत्पवेः, अभिभतपर्यक्षवदिति मत्वाह-- ननु 
यदित्यादि । अन्यो चरमिस्यादि । द्रग्यादन्यः कलित एवास्य व्रिषय इति दर्शयति । 
भिन्नो विषय इत्यादि रूपं सर्च । परस्णरविपरीतविषयोपरुनव्ियोगात्‌ तजञ।यते ततो 
यद्यपि कस्पितविषयं तथापि रूपादयुपरुव्िपद्धावे तद्ध(वात्‌ मरीचिकादिजलन्ञानवत 
विषयादिगियमेनेव तजायते इति चोत्तयति । तत्सह वारिमञरुदायविषयमिति चश्च 

स्पनाभ्यासुपरन्धो भिन्नो विषयः स सह चारयप्येति तद्ग गसंतिज्ञानो बहुनीहिः । पुनरपि 
तत्स चारी समुदयो विषयोऽप्येति बहुव्रीहिरेव । एवं छ स्पर्चयोः सह चारस्योपलक्षणस्व 


च गन्धादिमात्रविषयतवं नोक्तं भवति । स्मरणमेवाभिने ज्ञानमिति रूपादिषु येष्वनु. 


भवपूवेको ‹ षरः › इति सङ्केतस्तस्समुद्राये पुनहततर कारु दपस्पर्शोपरन्धियो जक स्मरणं 
स एत्राय घटः ` इस्यभिन्न ज्ञानघ्ुपज्ायते । समुदायोऽस्तुलात्‌ केनचिदपि ज्ञानेन 
नानुभूयते, ततः कथं तत्र स्मरणमिति यो वदति तस्येदं न चोचम्‌ । यस्मात्‌ समुद 
कल्पितः, यश्च कलितो मावः स विज्ञःनख प्राद्यंशपेनासमून इति स्वपंविच्येष भूतः 
अन्यथा कथं सेवेय महती प्रासादमलेति स्मरणं भमरेत्‌ । कृञ एतत्‌ समुदायविषयं न 
पुनवस्तुपद्‌बरादिविपरमिति चेत्‌ › उच्यते-रूपाय्रग्रहे तटृबुद्माव्रादिति । यद्‌ 
यद ग्रहे उपरञ्िलक्षणप्रा्ं नोपलभ्यते तत्‌ ततो भिन्नं नास्ति, वृक्षादिभ्य पण्णगरीवत्‌ 
परा्ताद्माखवद्वा । घटादिद्य्मपि छूपायप्रहे उपकब्िलक्षणपापं नोपलभ्यते इति स्व 
भावानु पकञ्विभाई । यत्रालो कः समन्ताद्‌ गृह्यते तत्र खं द्रष्टुभयोग्यमेव, आकोकामावेऽपि 
कश्चित्‌ पाणिभिस्तद्‌ ग्रहणात्‌ तेन नाने न्तः । एं विशेष्या णीत्यादि, सत्ता गुणव्वाभ्यां 
पूवेमनेकान्त उक्तः, तत्परिद(रायोपन्यस्यति । वरिरोष्याणि रूपादीनि, तानि भिन्नानि 


*सन्‌ गुणः ' इव्यनेन विरोषणेनापत्बद्धान्येष उपरञ्वपूर्विणस्ततोऽर्थान्तरव्यवच्छेद- 


विषयम्‌ अप्ततोऽगुणाच्च व्यादृत्तिरक्षणे यत्‌ सामान्यं तद्विपवमिति य।वत्‌ ! भदन 
सवत्रेति मानसं ज्ञानं सामान्याकारानुबद्धम्‌ , तत्‌ तेषां मेदं सन्तमपि संवृत्य स्वाकार 
मभिन्नमपि एषु अध्यवस्यति । एङतभिव अ गृहत तेप्ममेदरैन तत्‌ सवेत्रो पजायते नैक 


न ८५, 








९ ° भवेदित्वादि ' इत्यपि पाठोऽर स्यत्‌ । ऽपर" मद्‌" चेस्‌" प ठ° सोगस्‌° पर पग" । 


` सप्तमं परिरिषएम्‌। १८९१ 
स्मिनेव । न तु सत्तायुणघेवे प्रत्यक्ष इत्यतो नानेकान्त दृव्याशयः। तदरनुपलक्नणादिति 
पूथमनुमवज्ञान भिन्नपस्तुरिषयम्‌ , ततस्तपपूर्वेकं सामान्यज्ञानमित्येतद्विञेषानु षरक्षणाव्‌ | 

तद्यसोचरतेष्टा चेदिति जनेकान्तिकतवं ्राहयितुमुपन्यासः । गोचरसाम्ये हेतु. 
माह-तदग्रहे तदुद्धव भावादिति विरोषणाग्रहणे विष्य बुद्धिने वतत इत्यथः । ततश्च 


रूपादीनां विरेष्याणां पर्वेन्द्ियत्वात्‌ तद्विशेषणयोः सत्तागुणलयोः सर्वेनियतं सिद्धं । 


ये विरोषणविशेष्यमूतास्ते तुच्येन्दियविषयाः, यथा दण्डदण्डिनौ, सत्ता-तद्रन्तः गुणस्व- 
तदन्तश्च तथेति स्वमावप्रतिरूपक्ः । अनिष्टे प्रभ्ज्यते इति प्रसङ्ग विप्ैयेण तैकान्तिक- 
सवमाह । द्रग्यवन्तीत्यादि द्रव्यमाश्रयोऽस्त्येषामिति द्रव्यवन्ति । भत्र द्रभ्ययोगेन गुणो 
विरोण्यम्‌ , द्रव्यं विशेषणम्‌ | ततश्च यथा गुणः पञ्चेन्द्रिय एवं द्रव््रमपि स्यत्‌ | 
एषमेकदरव्यत्वादित्यादि । द्रव्यमद्रव्यमनेकद्रभ्यं चेष्यते, एकद्रव्यं द्रव्यं नास्ति 
तत्राद्रभ्य द्रव्यं यत्र दररपरान्तम।धरो नास्ति, यथा परमाण्वाकाश्चादि। अनेकद्रभ्यं यत्रानेक- 
द्रभ्यमाधारः, यथा घटः । स ह्यनेकसमवेतः । अत्र च एकद्रव्य सत्तायाः स्वन्यायाः 
विशेषणमिति द्रव्यमपि सर््नधियं स्यत्‌ । न चेष्यते तप्मादै कन्तिः । द्रढप- 


10 


वृत्तिरवारि्यादि । द्रव्यवरतिर्था सत्ता त्या एश्द्रभ्यं विशेषणम्‌ , इयं च न स्वेन्धिया, 


कं तां £ गुणवृत्तिः । ततो नायं परषङ्ः । कुतोऽमिन्ना सत्तेयं द्रव्यादौ सति न निषि- 1; 


ध्यते, न भिन्नेति चेराद-तथोक्तमित्यादि । सत्ताया द्रवगरप्ममावे निषिद्धे ततो गुण 
कम च स्यादित्याशङ्कां निर।कतुमेतदुच्पते-“ गुणकपैषु च मावान्न कमन गुणः" 
[वे० सू० १।२।१० | इति। भतः प्रकत एव सत्ताधर्मः: च शब्देन समु 


15 


॑ = ८ +~ € ह 
चीयते । अन्यथा संमु्धयाय च युज्यते द्रभ्रे वृत्ति गुणकम तेमुणकम्वमावः 


निराङ्ृतो न स्यात्‌ । यदि चेव्यादि, ययं विशुद्धवर्माध्याप्न इष्यते ततो मेदः स्यात्‌ । 
ततश्च सोऽनन्तरोक्तो दोषोऽत्र स्यात्‌ । इदं च सूत्रं विरुध्यते --'' सचिङ्गाविरोषाद्‌ 


20 


विरोषरिङ्गामाव।चैको मावः” [वै०््‌ू० १।२।१८ ] इव्याशयः। यदा वेत्यादि, _ 


यदेद्‌ चञ्चुवा दृष्टा ‹ उष्ोऽधमग्निः › इति ग्रहणे ततप्तद। स्पर्शोऽप्यग्निविरोषणला- 
चाष्चुषः स्यात्‌ । तथा च नेति | ततश्चानेकान्तः | | 





१ गगन दुन व्स्दुः बडि छेद" दु" यङ रिगस सो। जस क ऽजुग प लस्‌ क्यङ्‌ । 


2 


योन्‌" तन्‌ दड कप्‌" नमस क भि" ऽजुग्‌' प छत्‌  योन्‌° तन्‌" दङ्‌° लमु" नमस्‌" ल० योद्‌? त 


मिन्‌ गद्‌ (वृूतद्‌१) बर्‌" भि" उर्‌ रो ४1. । अत्र मोटमाषादुवदे किञ्चिङशयुद्धमिव 
प्रतीयते॥ . . . ` | र 
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१८२ सवृत्तिके सटी के च प्रमाणसमुचये वेरोषिक्रलयक्षपरीक्षा । 


दृष्ट इत्यनेन भर्थापत्तिपतमां जातिमुपन्यस्यति, पिनाधीस्यादिना मीलादिषु भिनने- 
ष्वपि इन्द्रियमेदामावदरंनेन वृक्ष चैतन्ये स्वापवद्‌ द्वितीयामुंयरुडिविप्तां ग्रहणमेदादिति 
च हेतवन्तरोपदशनात्‌ । अचाम्‌ अन्यथोक्तमित्यादिना अर्थापचिसमां निरस्यति | 
स्यादेतत्‌-अनेकान्त इव्यनेन हेतुग्यभि वारो नोग्यते, फ तरह? प्रतिक्ञादोषः। यस्माद्‌ 
भवत। भिननेद्धियप्राह्यस्वादेवेदयद्रधारणेन हेखन्तरं नास्तीति प्रतिज्ञायते, तच्च न युञ्यते 
हेखन्तरस्यापि सद्धवादिव्यत आह -नेव्यादि । अत्र च नानास्ति इति 
एेकन्तिकोऽयमग्यभिचारी्यथ 

सष साध्यमिव्यादिना उपरुञ्वि[क्षमां] द्वितीयां निराकरोति, बुद्धिभेदोऽप्पन्प 
स्व स्येप्यादिना हेखन्तरस्यपि साध्प्रवृत्तिदशेनेन सौव्यभिचारभदर्यनादायाम्‌ । 

मेदेऽमेदोऽन्यथा कृत इत्यादिना प्रहणमेद्ात्‌ केवरदन्यथा इद्ियभेदे ्रहणमेदे 
च सति अभेदो नास्त्येवेति यावत्‌ | यत्र वेत्यादिना यदि केवलाद्‌ अहणमेदाद्‌ 
नीरदिषु मेदः तथा सति यत्रेन्दियमेदो प्रेदणमेरश्च स्तप्तत्र तरां मेदः सिध्यति, 


ईन्द्रियमेदेऽमेदारङ्कऽभावादिति ददोयति | 


` ५ अर्थापत्तितः प्रतिपक्षसिद्धर्थापत्तिसमः । ५।१।२१। अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीय 
कत्वराद्‌ घटवदिति स्थापिते पकषेऽर्थापच्या प्रतिपक्ष साधयतोऽर्थापत्तिसमः । यदि प्रयत्नानन्तरीयकल्याद्‌ 
नित्यसाधरम्यादनिव्यः र्य इति अर्थादापयते नित्यताधर्म्यान्नित्य इति । अस्ति चास्य नित्येन 
साधम्यमस्पशेत्वमिति । ” --न्यायभाष्य, ५।१)२१॥ २ ^ निर्दिष्टकारणाभावेऽप्युपलम्भादु 
परुन्धिसमः । ५1 १।२७ ॥ निर्दिष्टस्य प्रयत्नानन्तरीयकल्वस्यानित्थत्वकारणस्याभावेऽपि वायुनोदनाद्‌ 
ब्रक्राखामङ्गनस्य शडरस्यानित्यतपुपलम्यते निर्श्िस्य साधनस्याभावेऽपि साध्यधर्मोपिरुग्ध्या प्रत्यव- 
स्थानमुपर्च्चसमः । ˆ --त्यायमष्य, ५1 १२७ ॥ ३ ^“ अस्य [ =अर्थापरत्तिपषमस्य ] उत्तरम्‌- 
अदुक्तस्याथापत्तेः पश्चदनेहपपत्तिप्नुक्ततरादनेकान्तिकलवाचार्थापतेः ५1 १।२२ | अवपपाय साम्य 
मगुक्तमर्थादाप्यत इति वरुवतः पश्चदानिरुपपत्तिरनुक्तवात्‌, अनित्यपक्षसिद्धावर्थादायर्नं नित्यपक्षस्य 
हानिरिति । अनेकरानितिकवाचार्थापतेः । उमपपक्षपमा चेयमर्थापत्तिः यदि नित्यस।धम्यादसरलाद काशव 
नित्यः शञ्दः, अथाद्‌परलननित्यसाधर््रात्‌ प्रग्रलानन्तरीयकत्वादनित्य इति । न चेयं विप्थैयमात्रदि 
कान्तेना्थापत्तिः। न खड वै घतस्य प्रान्मः पतनमिवय्थादापयते दवाणामपां प्रतनामाव इति । 2" 
--न्यायभाष्य. ५।१।२२॥ ४ “ अप्य [ =-उल्ब्िप्तमस्य ] उत्तरम्‌-शरगान्तरादपि 
तद्धमापत्तेरपतिषेधः! ५।१।२८। प्रम्रत्नानन्तयीयकलादिति व्रवता कारणत उत्पत्तिरमिधीयते 
न कायस्य कारगनियमः। यदि च कारगान्तरादप्यु्श्चमानस्य शब्दस्य तदनित्यत्वमुपपद्यते किमत्र 
प्रतिषिध्यते इति । "“-न्याधमष्य, ५।१।२८॥ ५मि* ऽखुल० ब दड° वच प° बृस्तन्‌ 
प लप्‌” दङ्‌° पो ४1. ॥ दे “ ्राहकमेदे ` इत्यपि पाञेऽत्र भवेत्‌ । ऽजिन्‌ येद्‌ थ० दद्‌ 
पर्‌० \1¶ ° प्रादकमे दश्च ' इत्यपि पठोऽत्र स्यात्‌ । ऽकिन्‌० व्येदू० थ दद्‌° प] , ॥ 
< * इन्दियमेदछृते [ मेदे ] अमेदाशङ्ाऽभावादिति दशयति ` इत्यपि पाथेऽतर स्यात्‌ ॥ 


~ (८ 


सप्तमे परिशि्म्‌ । १८ 


एतेनेति द्रभ्ये प्रव्यक्षनिराकरणयुक्तया गुणादिष्विति आदिशब्दात्‌ कमे निराङ्रतं 
प्स्युक्तम्‌ । कथमित्याह-तद्पि हीच्यादि । स्वाश्रयं गुणक्मणोः स्वपामान्यं 
गुणत्वं कमेत च, स््रम।श्रयो यस्य तत्‌ स्वाश्रयम्‌ , ततसम्बन्धद्रारेण ' उत्पद्यते ' इस्य- 
नेन सदह सम्बन्धः, विरोषणततम्बन्धद्वारेणोसचत इति यावत्‌ । तत यद्‌ विोषणा- 
पक्षं तदप्रतयक्षम्‌ ' इत्यादि पूववत्‌ साधनं वाच्यम्‌ । किञ्च, तदपि चतुष्टयादिसनि- 
कषदि वोत्पद्यते इत्येतदर्दितम्‌ । )दिशब्देन त्रयसनिकर्षाद्‌ द्वयसनिकर्षाचच यथा- 
सम्भवम्‌ । ततः को दोष इव्याह-यथा सवेथेप्यादि । तत्र चतुष्टयसच्निकर्षादास- 
मनइन्दियद्रग्यसन्निकर्षाद्‌ रूपादिषु कर्मषु च । त्रयसन्निकर्षाच्छव्दे, तत्र द्रव्येण 
सहेन्दरिय्य सम्बन्धो नास्ति आकाशस्य शरोत्रखात्‌ तत्रैव च शब्दस्य समवेतसात्‌ । 
द्रयसच्निकर्षादार्ममनःसननिकर्षात्‌ सुखादिषु । एवं “* गुणकर्मस्वसतिङृष्टेषु ज्ञाननिष्पत्ते- 
द्रव्यं कारणं [कारणकारणे च” [वै०सू्‌० ८।४] इति यदुक्तं तदप्यपक्षिपतमिति । 
४. 12. €. ए० ५३ 2६१ 0। ?. 6व्‌. प्र ५९ -६९ 21 
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अथ सच्त्तिके प्रमाणसमुच्चये 


(भ भ श ० इ 


द्वितीये स्वार्थानुमानपरिच्छेदे वैदोषिकमतपरीक्ला। 


निषिद्धे कायेकारणे ॥ ३०॥ 
न संयोगोऽगतौ सिद्धटिनिष्ठत्वादमेदतः । 
न च केनचिददोन न संयोगी हतारानः ॥ ३१॥ 
धूमो वा सवेधा तेन प्राप्तं धूमात्‌ प्रकाशनम्‌ । 
समवायादिषु तथा विरोधिष्वपि सस्मवात्‌ ॥ ३२॥ 
टिङ्धस्यान्येन सामान्य विद्ोषा अपि लिङ्ञिनः। 
प्रकाराकप्रकाद्या न प्रसङ्खोऽन्यन्न स्वेथा ॥ ३३ ॥ 
अपेक्ष्य दें काठ च कारण नाप्रतीतितः। 
सम्बन्धस्याविश्चि्टत्वाद्‌ द्ैविध्यं नान्यसम्भवात्‌ ॥ ३४॥ 
यद्‌ विरोधि न तद्धिङ्गम सम्बन्धान्न लिङ्घीः। 
टेङ्िकत्वेन निर्देशाद्‌ न सर्वं लिङ्कसुउ्यते ॥ ३५ ॥ 
सम्बन्धस्मरणं सिद्धं सुतर कार्याद्यलक्षितम्‌ । 
रोषमव्यञ्जकं प्राप्मन्यतस्तद्भतेवैथा ॥ ३६ ॥ 
वेदो षिकाणामपि ' अस्मेदं कायं कारणं सम्बन्ध्येकाथसमवायि विरोधि 
चेति रेङ्खिकम्‌ ' [ प° घ ९। १८ ] इति । 
तत्र तावत्‌ धूचं निषिद्धे कायक्ारणे । नेयायिानुमानंनिषेधे ‹ पू. 
चच्छेषवत्‌ ' इत्यत्र कारणकायंऽनुभानस्य न देत्‌ इत्युक्तम्‌ । सम्बरिव द्विषिधम्‌- 


संयोमि समवायि च यथा धूमोऽ्नौ विषाणं मत्रि) तत्र तावद्‌ नै संयोगोऽ 


१ दृस्यतां > १८४ टि ४॥ २ अत्र॒ सम्भवन्तः पाठम वृत्तेषटिप्पणेषु विखोकनीयाः ॥ 
३ पूतैवत्‌ कारणकाथनिषेधात्‌ {ए ॥ ७ निषिद्धं कारणे क्रायेम्‌ 58 । निषिद्धं कारणात्‌ कार्यम्‌ 
25५८ । 29" मध्येऽयं कारिकां एव नास्ति । 28४८2 मध्ये तु “ कारगका्निषेधात्‌ ` इति 
गदात्मक एवानुत्रादः । अस्माभिस्तु वेशेषिकामिमतानां कार्यक्रारणादिटिज्ञना निराकरणस्यात्र विवक्षितत्वाद्‌ 
“ निषिद्धे कायैकारणे ` इत्यनूदितं संस्कृते । एवं च नेयायिक्रानुमानपरीक्षास्येन ° त्रिका कविषयं सवेम्‌ ` 
297 इति कारिकाशेन सह योगात्‌ ‹ च्रिकालविषयं सर्वं निषिद्धे कार्यकारणे ° इति कार्काश्रमप्यत्रो- 
पपद्यते । एतत्परि दिष्टान्ते पूतिरप्यत्र विखोकनीया ॥ ५ निषेधावसरे ' पूतैवच्छेषवत्‌ ` इत्यत्र 
कारणेन कायमनुमानस्य न हैतरिषयक्तम्‌ ४ ॥ ६ ‹ न संयोग्यगतौ सिद्धेः । संयोगानभिज्ञम्यापि 
द्व्यपि पाठेऽत्र भवेत्‌ ॥ 


सत्तम परिशिष्टम्‌ । १८५ 


गतौ सिद्धः, संयोगानभिज्ञानेऽपि अबरिनामावमात्रस्परणादशिपरतिपतेश- 
त्वात्‌ ज्ञानकारणत्वेनवर च तस्य ज्ञापकसराद गृहीतः सम्बन्धोऽनुमेयप्रकाश्चनस्य 
निमित्त भवितु नाहति, संयोगस्यातुमान शरणते चाधरिरपि धूपन्ञानस्य कारणं 
स्या द्विनिष्ठत्वात्‌, संयोगस्य  दविनिषहताहुमयत्र प्रकाश्चकतं प्राप्नोति । 
दशोऽपोगुडाङ्गाराद्यस्थायां पूमविनाभूतोऽग्निरपि । ` 


अपवाद्‌देकत्र न लिङ्गम्‌ । ““ असन्‌ सन्दिग्धश्वानपदे लः ” [१० घ्ु०३।१। 

११.) इत्यपव्ादोऽस्ति, पतोऽग्निः कारणे न भवति । नदि सोऽवश्यं धूमेन 
संयोगी, धुपस्त्ववर्पमभिननेति चेत्‌, तदपि न, यस्माद्‌ अमेदतः। संयोगो 
द्यमिन्नः, स यथक्त्र तथा द्विवीयेऽपीतयेशतराङारणे न युञ्यते। न सम्बन्धोऽ- 
सकृद्‌ प्रदणेनानुमानस्य कारणं यतोञ्त्र व्यमि चारित्वपन्यभिचारितं च विचार्थत। 
यस्य त्वबिनामावः सम्बन्धस्तस्य ्योरयरयमेकस्य कारणमावो युज्यते। - 

नँ च केनचिदरोन न संयोगी हतारदानः। 

धूमो वा स्वधा तेन प्रं धूमात्‌ परकारानम्‌ ।॥ 


संयोगपम्बन्धे सति बहदौधितेकण्यादयो विदेषा अपि धूमेन प्रकाश्मेरत्‌ 


सत्रात्मना संयोगिलरात्‌ । एवं पूमस्य यह्‌ द्रव्यत्वादिमात्रग्रहणं तदपि तेनेवात्सना 
वह्वगमक्‌ स्यात्‌ । संहि द्रव्यतादिस्परमावेन अपंयोगी। यथा च संयोगे दोषः 


¶ 


समवायादिषु तथा | तत्रापि गोरषाणयोः श्चाबरेयत्वादिषिशेष-द्रव्यत्यादि- 
सामान्यानां वा समवायामावो नास्ति। एंवमेकाथममवायेऽपि वक्तव्यम्‌ | 

१ संयोगस्य द्वियोगित्वादुभयस्यापि प्रकाशकत्वं प्रसज्यते। अयोगुडाङ्गारागन्यवस्थायामगम्निरपि 
धूमेन विना दष्टः ५ ॥ २ नन्वपवादादिकत्र न देतु; । सन्द्ग्धोऽनपदेशः... ... \/ ॥ ३ असन्‌ सन्दि- 
गधशचेत्यनपदेशोऽयमस्ति ततोऽग्निः कारणे न भवति । {इ ॥ & ‹ ततोऽग्नेः कारणत्वं न भवति ` इत्यपि 
मवेत्‌ पाठः ॥ ५ अमेदतः [ संयोगस्य | इति वाक्यशेषः । संयोगो ह्यभिन्नः ४ ॥ द नोभयम्‌ , 
[अपि तु] अवर्यमेकरमेव कारणमिल्युपपथते ४ ॥ ७ करिकेयं हेदुबिन्दुरीकायामचटेन प्रमाणवाति- 
कृस्वन्रतेष्ी कायां कणकगोमिना चोद्धृता । 6: मध्ये पूरवाधिमिरईं नास्ति, 25४ मध्ये चास्य मोट- 
भाषावुवादो गथवद्‌ भातते ॥ ८ संयोगसम्बन्धददने दि ८॥ ९ “एं यो धूमस्य दरव्यल्वादिमात्र 
गृह्णाति सोऽपि तेनैवात्मना वहि प्रतीयात्‌ ` इलयपि पाठोऽ्त्र भवेत्‌ ॥ १० स द्रव्यादिभावेन नासंयागी 


४ ॥ ११ “यथाच संयोगिनि दोषः समवास्यादिषु तथा ` ह्यपि पाठेऽ भवत्‌ ॥ ६२ तत्रापि 
गवा विषाणी कपरिलादिविरेषाश्च द्रव्यत्वादिसामान्येन गम्येर्‌न्‌ । एवमेक्राथस्रमवायिनि समवायादुपपत्ति- 


वक्तव्य! ४ ॥ १२ एवमेकाथेसमवायिन्यमि (१) ॥ 
२४ | 


++ _ 
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१८६ सघृत्तिके सरटीके च प्रमाणसमुचखये वेरोषिकाय्मानपरीक्ला । 


4» 


विरोधिष्वपि सम्मवात्‌। यत्र भूतश्मूतेषु शिङ्गलिङ्गिमावः [ तत्र] चैपि 
परस्परं वक्तव्यम्‌ । एवं तद्विशेषा मान्यानापपि लिङ्गलिङ्गि मावः स्यात्‌ , केनचि- 
द्दोनाविरोधामावात्‌ । आह च-- 
लिङ्गस्यान्येन सामान्यं विरोषा अपि छिङ्किनिः। 
प्रकादाकप्रकाहया न, प्रसङ्खोऽन्यच्च सवथा ॥ 
| इति सङ्खद शोकः । 

संयोगस्यानुमानकारणस्वेऽवुमेये संयोमिमत्रप्रती तिप्रसङ्गः, अन्यथा सिङ्गस्य 
"रिद्धिन्नानसामथ्याभावात्‌ । एषं समवायादिष्वपि वक्तव्यम्‌ । 

अत्र च नाग्निसत्ता धूमेन साध्यते, तस्याः प्रतीतत्वात्‌ । यत्र देशे धूमः 
समीपः स देशोऽपि परानिति साध्यते, अन्यथा (अत्र इति वचनं निरथेकं 
स्यात्‌ । ' धूमेऽग्निः, अग्नावुष्णता ' इति वचने प्रतिज्ञाय कदेशो हेतुः स्यात्‌ । 
तस्मा्िङ्गरिङ्गिनो नावस्य संयोगः, रि तहिं? अबिनामाविस्वमेव । 

अपे्ष्य दे्ठा कां च, तदेवाविनामाविचं देशापेक्षया यावति देशे धूमोऽ 
गन्यविनाभूतः पूररुपलम्धः, काठपिक्षया याव्रता कालेिनारणिनिरमयनाचवस्यायां 
पूमोऽन्यविनाभूतः पूर्ुपलम्धः । तस्माद्ग्निषूषयोः संयोगो नायुमानस्य 
कारणम्‌ | 

समत्रायोऽपि गोविषाणयोर्नाुमानस्य कारणम्‌ , अप्ररयक्षलात्‌ । सम्बन्धः 
सन्नपि कारणं नाप्रतीतितः। न द्यवुषरग्यः सम्बन्धोऽभमिम्यज्ञ क इष्यते । 
जव्युत्पन्नस्याप्यग्रिना भावित्वात्‌ प्रतीतिदशेनात्‌ तदेव कारणम्‌ । एकार्थसम- 
वायि [अपि ] दिविधप्‌-ङाय कार्यान्तरस्य, कारणं कारणान्तरस्य, यथा सूपं 
स्पशस्य पाणिः पादस्य । अत्रापि तदेव वक्तभ्यम्‌-तम्बन्धः सन्नपि न कारणम्‌ , 


अप्र तीतत्वात्‌ । एकाथेत्षमवायो हि कस्यचिदपि न प्रत्यक्षः । एकार्थसमवाया- 











१ यथास्तम्भवं वक्तग्यम्‌ , यत्र (कचिद्‌ १) अभूतस्य भूतमपि शिङ्गं सिङ्ग च वक्तव्यम्‌ , एवं मूतेऽपि 
सामान्यविकेषाणां परस्परं लिद्गलिक्गिलं वक्तभ्यम्‌ , तस्य केनचिदंशेन विरोधाभावात्‌. ९ ॥ २ कचिद्‌ भूता- 
मूतेषु लिङ्गलिङ्गिम वेऽपि (¢ 1< ॥ ३ ‹ लिङ्गस्य चान्यसामान्यम्‌ › इदयपि पायेऽत् स्यात्‌ ॥ © अन्यथा 
सम्बन्धस्य (१) हद्गिनि ज्ञानसामर्ध्याभावात्‌ इ ॥ ५ किग्िक्षानोत्ादने सामथ्याभावादिलयासयः ॥ 
६ अपितु (1 ७ ‹ अपेक्षते देशकालौ ` इयपि भवेत्‌ ॥ ८ समवायाज्ञनेऽपि.. 1८ । समवाय- 
सत्वेऽपि प्रतीतिरविनाभावित्वोपलन्धेरेवेति तदेव कारणम्‌ \॥ ९ ‹पादः पाणेः ` इद्यपि भवेत्‌ ॥ 
१० कचिदपरि न प्रयक्षः । एकाथसमवायद्वयसत््रेऽपि अविनाभावदिव प्रतीति ८ ॥ 


सप्तम षरिरिष्टम्‌ | ४ १८७ 


ज्ञानेऽपि अविनामावोपरभ्परेः प्रतीतिर्टा | अत्रापि श्पेण स्पर्शस्यैव स्पर्चैनापि 
रूपस्याभन्याक्तः स्यात्‌ सम्बन्धस्याविरिषटत्वात्‌, न द्येकाथसमबाये 
विशेषोऽस्ति, व्यभिचारित्वे चोक्तवत्‌ सम्बन्धस्याकारणसप्रसङ्गः । यवेकार्थसम- 
वायि द्विविषम्‌ [ एव ५ ] इत्युक्तं तत्र द्ैविध्यं नान्यसम्मवात्‌ । कारण- 
कारणाद्प्येकाथप्तमवायिनि काय्यै प्रतीतिरदश, यथोक्तम्‌-“ अभूदिस्य 
भूतात्‌ ” [षे० छू० १०।८] इति) तस्मादेका्थसमवायि दितिषमेवे 
त्यवधारण न युक्तम्‌ । 


विरोधि चतुधिधम्‌-अमूतं भूतस्येयादि । एषु सर्वत्रापि यदू विरोधिन 
तद्धिङ्गम्‌ । वय्वभरपंयोगस्य वर्षकर्मणा धरिरोषः । अत्र च वर्षैकमे न शङ्खम्‌ , 
फ तर्हिं? तदमावः, वषकमामाववायघ्रसंयोगयोश् न विरोधः । एवमस्यत्रापि 
वक्तव्यम्‌ । 


धचोक्तम्‌-अभूतादिप्रतीतिरिङ्गंप्र॑सिद्धिपूवंकसादपदेशस्येति, वत्र लिङ्गम्‌ 
अघम्बन्धान्न लिङ्गधीः । लिङ्गधियो रिङ्किना सम्बन्धो नास्ति। अतिप्रसङ्गात्‌ 
सम्बन्धाथ च । अस्पेदम्‌ ' इत्येतत्‌ शरुत्रमित्यस्या लिङ्गत्वं न युज्यते । त इति 
चेत्‌, ठेद्धिकत्वेन निर्देशात्‌ अनुमेयज्ञानस्य रेज्गिकतवे एलामावः । लिङ्गा 
द्श्नेऽपि स्मरणमत्रे प्रतीतिप्रसङ्ः । तत ¶ति'कारनिदलात्‌ सम्बन्धरमरणा- 
पेक्ष शिङ्जञानमेब रेङ्िरभ्‌ , न तु तद्धिङगम्‌ । यदि कारणीषलय रिक्ोक्तिः, कारण 
पर्यायो[ऽय] लिङ्कशब्द स्तस्मात्‌ तथोच्यत इति वेत्‌, तदपि न, यस्मादत्र नं सर्व 
लिङ्कखुच्यते। अत्र सवस्य लिङ्गस्य नाधिकारः, फ तर्हि १ अनुमेयरक्षणभूतस्य, 


अन्यथा आमादिमनिकरषोऽप्यत्र वाच्यः स्यात्‌ । लिङ्गज्ञानं न साक्षादचुमानस्य 2 


18 


कारणम्‌, सम्बन्धरस्मरणेन ग्यव्दितसाद्‌ नं बरुयं कारणम्‌ । ' प्रभिद्विपूषकसाद- 


१ न द्क्रा्थसमवायित्वे विरोषोऽस्ति, एकतो व्यभिचारिस्वे ५ ॥ २ ^ द्वित्व नान्यस्य 


सम्भवात्‌ ` इयि चिन्यम्‌ ॥ ३ ` वाय्वरभरषयोगवधेकमेणोविरोधः.* इदयपि मवेत्‌ पाठः ॥ 
४ यचोच्यते (१) ॥ . ५ “ अपदेशस्य प्रसिद्धिपूैकलवात्‌ › इत्यपि भवेत्‌ पाठः । दृश्यतां वै ० सखु 
३।१।९॥ ६ तन्न लिङ्गम्‌ ४॥ ७ [ लिङ्ग]धिध्रा सह लिद्धिनः केनाप्याकारेण [ सम्बन्धो | 


नास्ति ६ ॥ ८ सम्बन्धार्थं सूञ्चे “ अस्येदम्‌ ` इति वचनम्‌ [ अतः ] अस्मा लिङ्गं न युज्यते ५ ॥ “` 


९ लिद्भवीरेव जेद्गिकिम्‌, न सा ल्द्म्‌ (९) ॥ १० कारणमिति, वचनाच््गमिति चेत्‌ 1 ॥ 
१९ ‹ स. लिङ्गं न. कथ्यते” इति पायेऽच्र. मवेत्‌ ॥ १२ ततः साक्षात्‌ कारणल्ं नासि ४ ॥, . 
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१८८  सचृत्तिङे सरीङे च प्रम(णसमुचये वैशोपिकानुमानपरीष्चा । 


परेशस्य ' [वेर घ०३।१।९)] इति यदुक्त तस्मात्‌ सम्बन्धस्मरण 
स्द्धम्‌, नतु सम्बन्विप्रतीतिः सिद्धा, यस्माह्‌ ^ अप्रसिद्धोऽनपदेन्नः " 
[० ० ३। १। १० ] इत्यक्तम्‌ । 


यदि सम्बन्धपात्रमेवानुमानस्य कारणं तथा सति लुते कार्यायलक्षितम्‌। 


यनि ज्ञा * कार्यखात्‌ कारणतो परिारात्‌ ' [व° घ्र २।२।३२, ३४] 


इति, एष ' सेदकारणव्रननित्यम्‌ ' [ पैर घु ४।१। १] इत्यादीनि नित्या 
नित्यलिङ्गान्युक्तानि [ तानि] ष्प्रेन रशितानि। कायंलादि एतेषामन्यतमह्‌ 
न सम्परवति। कर्थं तद्सम्भवः ? रैयङ्कवल्यञ्चङता या का्यकारणस्वमावा 
सात्रास्तीति चेत्‌, यदि व्यज्ञरमात्रे करणमिष्यते तथा षति रोषमव्यञ्जक 
प्रातम्‌ , संयोग्यादि यच्छेषं कारण तदग्यञ्जङ़ स्यात्‌ , कारणाद्‌ भिन्नत्वात्‌ । किच, 
अन्यतत्तद्रतेघ्रेथः) सम्बन्धान्तरेण च [एतम्‌ ६] अथमधिमम्य “अस्येदं 
व्यञ्जकम्‌ ' इति मना कर्प्यते ततो व्यथमेतदतुमानषारणमप्‌ । एषं तावद्‌ 
वेरोषिकानुमानं सदोषपुक्तम्‌ | 
विशालामख्वती रीका । 


वैगेषिकाण।मपीर्यादि । अध्य सम्वन्धः -प्रोगिपत्यक्चज्ञानसिद्वयमिवाने रिङ्ग- 
जघ्वं तप्या उक्तम्‌ । ननु लिङ्गजमिरयेतत्‌ क्षिमिति चेत्‌ , उच्यरते-आलोचिताध्यवतायः 
अरोचितानामनुणमश्च । तत्र यत्‌ सक्षदरथष्व.लोवनं यथायं गौरेवायमश्च प्वेतयेतत्‌ 
प्रक्षप्‌ । येऽन्ये मारोच्या एतद्नुणमः स शङ्कि तेना तिपपज्यते । तप्य जिङ्गिटिङ्गि 
नियमाय साङ्केतिकं रक्षण निदरथम्‌ । सङ्गते सत्‌ सङ्कतिकं सङ्केत।दिटयर्थः। त्था 
अस्परेदुमिल्यादि । अस्येति शिङ्गमाह, इदमिति अनुमेयम्‌ । यदराऽघ्येदं प्रसिद्धम 
सन्दिग्ध च मवति अस्य ज्ञापने जनने वा समरस्य करणस्य इदं व्यङ्गय निष्पाचं वा 
कायमिति अतोऽस्य कारणद्रीनात्‌ का्ैष्यगरा्यत्रेऽपि अनुञ्यवसायो मवति, यथा 











र तथा च यस्माद्‌ ५॥ २ यथक एव सम्बन्धोऽनुमानस्य कारणं तथा सति शाघोक्तमेव सूत्रे 
कार्यायलक्षितम्‌ ४॥ सूत्रे कार्यायमाषितम्‌ 1६. ४¶॥ ७ यथा श्रन्नि [< ॥ ५ सदकारण 


} वस्राच्निव्यम्‌ = । सद्कारगवच्यात्‌ [ नित्यम्‌ ] ४ । ( सदकारणवत्तनचि यम्‌ १)॥ दै अनाख्यातानि 


सयुः ~ । ७ यषा व्यङ्गवव्यज्कतायाः सिद्धिः सेवर कर्थकारमभाव इति चेत्‌ , ययेवं व्यज्ञकतान्र ... । 
अत्र निरारमखव्रा ' उयङ्गयव्यञ्जकताया इति ` इति प्रतीक उपरभ्यत मेयम्‌ ॥ ८ तदू 
यङ्गयव्यलक न स्यतत ‰ ॥ ९ एवं तावद्‌ वैरोषिकावुमानं दुर्विहितम्‌ \ ॥ १० अथास्य ९, ॥ 


सष्तमं परिरिष्टम्‌। | १८९ 


दिवाकरकिरणदयनाद्‌ षटाभिग्यक्तौ, तन्तून्‌ प्र्तारितांस्तन्तुवायाधिष्टितांश दृष्ट भावि- 
पटे । एवं यदाऽ्स्येदं परसिद्धमसम्दिग्धं च मवति व्यङ्गवत्य निष्याचस्य वा कायेश्येदं 
कारणमिति ततोऽस्य कायेदरोनादित्यादि यथायोगं वाच्यम्‌ | सम्बन्धि द्विविधम्‌-संयोगि 
यथा धूमोऽगनेः, समवायि यथा विषाणं गोः। एकार्थसमवाय्यपि द्विविधम्‌-कायं 
कार्यान्तरस्य कारणं कारणान्तरस्य । तत्र कारणस्य एका्थसमवाय एका्थनां समवायः 


कायस्य च एकाथघु समवाय इति व्िम्रहमेदात्‌ । तत्र कार्यात्‌ कार्यान्तरेऽनुमानं यथा 


रूपात्‌ स्पर।› कारणात्‌ कारणान्तरे यथा पाद्‌ाद्‌ हस्तयोः । विरोधि चतुर्विधम्‌-- 
अभूत भूतस्य) यथाऽसूतं वषेकमं भूतस्य वःयरभ्रसंयोगस्य, तस्मिन्‌ सति वर्षकर्मणोऽ- 
भावात्‌ । भूतमभूतस्य, तदेव विद्यमानं वषेकम॑त्यैव वायअसंयोगस्य ।. अतिवृत्त. 
त्वमभरवृत्तत्व च प्रतिपादयति । मूतं भूतस्य द्रवत्वं सेतुबन्धस्य, द्रवत्वक्ार्येण स्यन्दनेन 


विरोधाद्‌ द्रवत्वेन विरोधं दरयति । अमूतममूतस्य अभिनिरवृत्तायाः इयामताया घटे ` 


पाकजरूपोतत्तावभिनिन्रत्तो घराभगिसंयोगः | 


कारणकायञनुमानस्य न हेत्‌ इत्युक्तमिति पराभिमते शस्याशशयः । ननु जन्य्‌- 
जनकरक्षणं तत्न कायेकारणे निषदे न ग्यज्ञयव्यज्ञङृरक्षणे इति चेत्‌ , नैष दोषः, 


व्यङ्गयत्यद्कभ।वो हि जन्यजनकमाव एव । तथ हि- सहकारिणो ऽभिग्यज्ञकादु पादा- | 


ना(नोपेक्षज्ञानजननयोग्यक्षणान्तरोतत्तिरेव घटाचमिग्यक्तिः, अन्यथा तत्छृतोपकार- 
 निरपेक्षज्ञानोतपत्तप्रसङ्गात्‌ । परो हि मोष्ादुसत्धिरहितामेव नीरूषां घरायभिव्यक्ति मन्ते । 
तत्स्वरूपं च नियमेन न प्रतीयते | ज्ञानजननसामर्ध्यमभि्यक्तिरिति चेत, तथा सति 

दुग्धघराचेवामिव्यज्ञ्गेन क्रियत इति प्रप्नोति, साम्यप्य तदातमभूततात्‌ । अर्थान्त- 
। रत्वे षटादावनुपकारपसङ्गात्‌ | सामर्थ्यजज्ञानोसपततरधटादीनां निव्यमगरहणपसङ्गः 
नाकारणं विषय उपपद्यत इति । तस्यापि तत्र सामथ्य॑मिति चेत्‌, केवलोऽपि जनयेत्‌ | 
सह कायपेक्षयां जनयति, न केवर इति चेत्‌, अनुपकार्यस्य केयमपेक्षा ? ज्ञानाभिन्य- 
क्तिरिति चेत्‌, निरयं षटाचग्रदणधरसङ्ग इत्यादि सवं पुनरावतैते । ततः परपरिकस्िा 
अमि्यक्तिर्नोपिप्यते । तस्मत्‌ स न रिङ्गलिङ्गिमावः । तन्तवायवयवेभ्योऽन्यदवयवि द्र्य 


पटादि न कल्पनीयम्‌, ततः स्वमावानुपरुन्ध्या सत्वस्य व्यक्तीकृतस्य तस्याभाव एवं । ` 


ततस्तेस्तस्य तेन वा तेषामनुमानं कुतः ? तस्सत्सेऽपि कारणादनुमानं न युज्यते व्यभि- 

-----------------------स---------------------------- 
१ ^“ एक्राथसमवाय इति हि द्विघा-एङुष्याथेस्य समवाय एकव्रा समवाय इति । ” --्याय्‌- 

वातिकतात्पयदीका, १।१।५। ८५ अ 4 ~ 
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१९० सघृत्तिक्े सटीफे च प्रमाणसमुच्चये वेशेषिकानुमानपरीश्चा 


चारादिदयुक्तम्‌ । स्यादेतत्‌ - रारण पामग्रया काय ्म्भवोऽनुभीयत इति । अयुक्तमेतत्‌, 
प्रत्यक्षस्य निश्वय।समकलास्थुपगमत्‌ क।रणं जनकमेव अमाविपतिचन्धम्‌ अ होर्विद- 
जनकमेवावदयभाविप्रतिबन्धम्‌ £ आद्यविकत्पे तत्‌ तस्य ष्पं प्रत्यक्षेण निश्चितमिति 
ततो विशिष्ट कार्येदिपस्यनुमानमेव भवेत्‌, न च भरति, कथं करणात्‌ कायं परिच्छिद्य 
तदर्थं प्रवतेमानस्य विसंवादो ददयते ? द्वितीयपक्षे तु ' कारणमेव तन्न भव्रति' इति 
निश्चये सति ततः कार्योदिच्यनुमानं कुतः १ न हि (अभिः शीतस्याकारणम्‌ ' इति 
निश्चये सति केनचिदग्निना शेव्यप्तमुतपक्तिरनुषीयत इति । एवं परमतेन कारणकार्यऽनु 
मानस्य नदहेतू। | 

न संयोगोऽगतौ सिद्धरिति यदग्रहेऽपि यत्रानुमानं तत्‌ तदनुमानस्य न कारणम्‌ , 
यथागिर्जरुख, भनिधूमसंयोगाप्रहे ऽप्यगन्यनुमानं मव्रति इति व्यापकविरोधः । कर्थ 
पुनसतदगतावपि सिद्धिरिति चेत्‌; अ{ह-दृष्टत्रा दिस्यादि । संयोगस्य द्विष्ठत्वाद्‌ द्वित्ववत्‌ 
सर्वाश्रयदशैनपूर्वकमेव प्रहणे मवति, अनुमातकके च सर्वाश्रयादर्थनात्‌ संयो गप्रणा- 
सम्भव एव, अथाप्यविनाभावित्व्मरणाद्‌ धूमेनािरनुमीयते । स्यादेतत्‌-अयमन्ञात 
एवानुमानस्य हेतुभविष्यतीप्याह--ज्ञानङारणस्वेनेव चेत्यादि । स्वविषयज्ञानकारण- 
सवेनेव्यथैः । यतः सवं ज्ञापकं खविषयं ज्ञानधुतादयत्‌ ज्ञेयाथं ज्ञपयति प्रदीपवत्‌; 


अन्यथाऽगृही तादपि धूमादग्नौ प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । संयोगश्चेस्पे १ व्यादि; यः संयोग- 


स्याधारः स द्विती प्रतियोगिनि प्रतिपत्तुः, यथा धूमः, अग्निरपि तथेति स्वभावः 
परसङ्गमाह । स्य देतत्‌-हृष्यत एवैतदि्य!ह--दृ् इत्यादि । ननु धूमोऽप्यवख विरोषाः 


दिषु अभिविनामूतो दष्ट एव, ततोऽनयोः को विरोषो येनेकत्रःभिव्यज्च कृखप्रसङ्गश्चोधते 


नेतःत्र £ अयमारयः-ययपि धूमस्य संयोगिखभिदानीन्तनं नासि तथ।पि मूतपूत्म- 
सत्येव, निमितवतां निमिताव्यमि वरत्‌, उव्पयनान एव धूमोऽभिसंयोगी, अभिस्तस्य 

निमित्तम्‌ , अग्र्य च निमित्तानि निमित्तवतिन वतन्ते । तस्मात्‌ तदवस्थायां कवचिदपि 
मूतपृवेस्यापि संयोगिखस्यासतम्भव इति । एवं यक्ाद्िः कदाचिद्धूभ्य निमितं 
कद(चिच् न तस्माद्‌ व्यभिचारात्‌ तस्य धूम प्रति नाभिग्प्रज्ञकतरम्‌ । संयोगस्यानु 
मानकारणव्वेष्टो तु तत्‌ प्रप्नोतीति चोवे। अग्राद्‌ादित्यदि। सन्दिग्धश्रघ्या 
अनेकान्तिरूतमह सनिदिग्धसरात्‌ । कथं पुनः संयोगिखसख तुल्यस््रेऽगेरनै कान्तिकं 
कथं च न धूमस्येति चेत्‌, आह-न हि सोऽवर्यपित्यादि। अमेङत इति, संयोगो 
हि प्रातिः, तस्यां च मेदो नास्ति । ततश्च यथेक्स्य प्रप्षिस्तथा . द्वितीयस्यापीव्येकसिमि- 


समं परिशिष्‌ । १९१ 


नग्नावकारणं न युज्यते । स्यादेतत्‌-- संयोगस्य कथिदाश्रयो व्यभिचारी यत्तत्र 
व्यभिचरति कश्चिदग्यभिचारी यो न व्यभिचरति । तत्र योऽप्याश्रयोऽन्यभिचारी स एव 
रिङ्ञमिष्यते, नापरः; ततः संयोगो गृहीत इस्येव नानुमानस्य कारणम्‌ , तर्हि 
यदाऽयमस्याश्रयो ग्यमिचारी अयं तन्यभिचारीप्येवमपि व्यभिचार्व्यमिचार्याध्रयतेन 
विचारणापूवकं गृह्यते तत्रैवाभ्यमिचारिण्याश्रये गमकं गृह्यते । ततस्तेनैवाग्यभिचारिणाऽ- 
नुमीयते इति यथोक्तदोषोऽनास्पद्‌ इत्याह-नेव्यादि । संयोगघ्य सकृदसङ्खद्रा आदयते न 
कश्िदालमातिशय जपीयते येनासङ्ृद्‌ ्रद्यः स संयोगोऽनुमानस्य कारणं मवेत्‌ । 
यदि चस गृहीतोऽपि पुनम्यभिवचार्यग्यभिचार्याश्रयतवेन अहणमपेक्षते तथा सत्यन्य 
एव।विनाभावसम्बन्धोऽभ्युपगतः, न संयोगः । ततस्तदभ्युषगमे युगपदेव महणं भमाणी- 
कतेव्यम्‌ । ततश्चास्य व्यमिचार्थन्यभिचारितेन विचारणा कुत इति । यस्याविनामाविलं 
सम्बन्धस्तस्याप्ययं दोषः कुतो न सवतीप्याह-- यस्य विद्यादि । अवरयववनं कृतकल- 
नारिव्वादावविनाभवित्वस्याप्युमयत्र वृत्तेः । न च केनचिदंशेनेव्यादि । समेयेद्‌ धूप- 
संयोगि रूपं तद्धुमगम्यम्‌ ; अग्न्यादिरूपवत्‌ , दीप्यादिपमपि तथा; एवं धूमस्य यद गिनरस्‌- 
योगि रूपं तदगनेगेमकम्‌ , धूमस्वादिषपवत्‌, दरव्यादिरूपमपि तथेति स्वमावपरसङ्गद्रयमाह । 
दीप्यादिश्रुस्या चात्र तद्वदमिदूपमेवोच्तै, न गुण-सामान्ये, तयोः संयोगित्वासम्भव्रात्‌ । 
यथा चेत्यादि यथोक्तदोषं सम्बन्धान्तरेऽप्यतिदिश्य दशैयति। विरोधिषु 
सम्मवादिति सम्भववचनेन मूत एव विरोधिन्थयं प्रसङ्गो नामूते तत्र मामान्यविरोषयो- 
रनुपपततरिति दशयति । छिङ्गस्पेस्यदि, लिङ्गस्य धूमदियैदन्येन सामान्यं दरव्यलादि- 
रूपये च दीध्यादयो विरोषाः त उभयेऽपि प्रक्ाशक्रकारया न भवन्ति। यत्र च 
भ्यवहितसम्बन्धो द्रष्टञ्यः-ङिङ्गप्य(न्येन सामन्य लिङ्गिनश्च विरोषा भकायकभकारपा 
नेति । छन्दोनुरोधात्‌ तथा पाठः । अन्यत्र वैशेषिकादीनां दने सर्वथा प्रसङ्कः 
पकशकस्य प्रकादयस्य चः संयोगादिसम्बन्धस्याविशिष्टतवादिति । संयोगिमात्रप्रतीति. 
प्रसङ्ग इति संयोग्याकरेणानुमेयग्रहणं स्यादिव्यधः । कुत एतदिव्याह-अरन्पथेव्यादि | 
सम्बन्धानुरूप्येण शिङ्गिन रङ्गी गम्यते । ततः संयोगवशेन लिङ्गेन प्रतिगदितः 
संयागिरूपेण गृदीतस्तेनेव ख्पेग प्रतीयते, संयोगिखस्य संयोग्यन्तरपेक्षत्वात्‌ । तथा 
चोक्तम्‌-““ यदाप्येदं संयोगि प्रसिद्धभसन्दिग्धं च भवति ततोऽप्य सम्बनधिप्रहणाद- 


गृदीतेऽपि सम्बन्धिन्यनुग्यवसायो भवति " | ] इति । स्यादेतत्‌-जग्नि- 


---------- मा ना 


१ चिग्‌ चर्‌° सो न ७.। सकृदेव (१) ॥ 
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अपेक्षते देशशालावित्यादि । यावति प्रदेरो धूमोऽन्यमावे न दृष्टत्तदपेश्चयाऽविना 


१९२ ` खवृत्तिक्े सरीके च प्रमाणसमुच्ये वेरोषिकायुमानपरीक्षा ! 


रूपेणैव संयोगि, ततस्तदरूपेणापि प्रतीयते, यच्च॒ ‹ ततोऽस्य " इत्याचुक्तं तत्र ‹ सम्ब 
न्धिनि ` इत्यनेन विरौष एव परामृश्यते, न संयोग्यव्रयविषधपमात्रमिति चेत्‌, आदह- 
अत्र च नेव्यादि । अथवा शङ्क(मक्ृत्वा पूवपक्षे दोषान्तरमेवनेनाह । यदि धूमेन 
संयो गिनाग्निसत्ता साध्यते, अमिधूमसंयोगोऽनुभानाङ्गं श्यात्‌, न चेयं साध्यते, कुत 


` इत्याह-तस्याः प्रतीतत्वादिति } किं तर्हिं साध्यमित्याह--यत्रेस्यादि | कत इति 


चेत्‌, “ अत्रायम्‌ ' इति व चनाद्‌ ‹ अत्र 'शठदेनाञत्र देश आश्चयत्वेन प्रतीयते । नन्वा- 
श्रयः सामान्यम्‌ ° अत्र › इति वचनेन साध्यते, तत्तत्र विरोषपरतीतिः कुत इव्याह-- 
अन्यथेत्यादि । एतेन `विशेषा[दारथान्तरत्वापतम्भवं धोतयति । यत्र ‹ अत्र ` इत्यघ्य 
पदस्याथान्तरासम्भवस्तत्र प्रवृ्याश्रयो विवक्ष्यते, यथायं कूष इति वाक्ये, ‹ अत्रमिः 
इत्यत्रापि ‹ अत्र ` इति पदमसम्मवदर्थान्तरम्‌ इति कैर्यम्‌ | ननु विरोषणासिद्धिः, 
पूमस्येव ‹ अत्र ' इत्यनेन विवक्षितत्वादिति चेत्‌, आद -धूमेऽग्निसियादि, पतिज्ार्मेक- 
देशं साध्यधर्मिण एव हेतुष्वेनामिधानात्‌ । ननु विशेषे प्रतिज्ञेकदेशो सामान्यं हेतुः, 
ततः कुतोऽयं दोषे इति चेत्‌, अयमाशचयः-अमिधूमयोः संयोगसन्वन्धाभिहषरिणा हेतुरपि 
विशेषरुक्षणास्मक्‌ एवाभ्युण्गन्तम्यः, न सामान्यम्‌, अन्यथा द्रभ्ययोरेव परस्परं संयोगो 
न सम्भवेत्‌ । यतोऽयं शसषेऽपीष्टः ततः प्रतिजञर्थश्देशो दषुः स्यात्‌ । अत्राप्येतद्‌ 
वक्तव्यमेव - अत्र चाम्िसत्ता न साध्यते तस्याः प्रतीतल्वात्‌ › इत्यादि । तध्योत्तरप्य 
वाच्यसे $ यथोक्त दोषान्न मुक्तिः | अत्र धूमविरेषेऽप्यग्नौ साध्ये स॒ दोषस्तदवस्थ 
एव । तस्मादनुत्तरमेतत्‌ । यचवे दन्ययोरेव परस्परं संयोग इति सिद्धान्तः नन्वेवम.- 
गनिरपि विशेष एव्र स्वरक्षणपयायः साध्यखेनाभ्युपगन्तव्यः, ततश्च साध्यप्ताधनयो; 
स्वरुक्षणात्मक्तवात्‌ सर्वो हेतुरसाधःरणः स्यात्‌, दष्टान्तश्च साध्यप्ताधनविकर इति चेत्‌, 
सव्यमेतत्‌, तत अ।ह-तस्मा्िङ्लिङ्किनोतविरय संयोग इति अत्र ‹ अभ्युपगन्तव्यः › 
इति गम्यते ! यल्मात्‌ संयोगसम्बन्धे इदो दोषस्तस्माहिङ्गङिङ्गिनौ संयोगप्तम्बन्धिनौ 
नेवाम्युपगन्त्यौ । अवरयव चनेनावधारणं दरयति । फ तर्हि! अविनाभ।वित्वमेवेति 
तेत्र दोषाभावात्‌ । ननु च तदपि सदोषमेव, अन्यापकतात्‌ । यतस्तत्‌ सष्दा शिङ्गि 
न भवति, तथ।हि-अभगिश्ून्यदेशकाख्योरपि कद'चिद्धम उपरुभ्यतत इति चेत्‌, आह्‌ - 





१ न चात्र साध्यते 2. 60. ॥ २ विरोषणस्ार्थान्तरत्वा...( १ )॥ २ कायंहेतुः ॥ % गड 
र 1. 6. गड्‌ दङ्‌ ?. ९१, । कापि (१) ॥ ५ तत्र निर्दोषितवात्‌ (१) ॥ 


सप्तमं परिशिष्‌! ~ १९३ 


भाविख मवति यावताक ठनाऽरणिानिमथनादयवस्थायाम्‌ आदिशब्देन ततोऽन्यस्या- 
मवस्थायामग्नितन्निधनिऽपि धूमोऽग्निनाऽपिनाभूत उपरुन्धस्तदपेक्षयाऽविनाभावितम्‌ । 


समवायोऽपीप्यादि, यः संम्बन्धोऽनुपरन्धर एष नानुमानस्य कारणं यथा कारण- 
कायमावोऽप्रसिद्धः कयोश्चित्‌ , समवायोऽप्यपरसिद्ध - इति ग्यापकानुपरल्धि माह । 
सम्बन्ध इयादि इष्टनतप्रकाशनम्‌ । नेव्यादि अस्यैव विवरणम्‌ । अन्युखन्नस्यापी 
त्यादि, यत्य समव्रायिविषया न प्रतीतिष्तप्यापि विषाणादावविनामाविलस्मरणाद्‌ 
गवादिपम्प्रसययो दृष्टः, तषमादविनामावित्वमेवानुमानप्य कारणम्‌ , व॑द्(वामावयोप्तदर 
स्वात्‌ › अङ्कुरप्य बीजवत्‌ । अत्रापि तदेवेव्यादिनेकथसपवरायिनि समवाप्य दोषवख- 
माह अत्रापीत्यादिना च योगस्य दोषवक््म्‌ । स्यादेतप्‌-‹ अपतन्‌ सन्दिग्वश्चान पदेश 
(व° तू०२।१।११] इत्यपवादोऽस्ति, ततः स्पर्चाद्‌ वायो षूपं नानुभीयत 
इत्याह -व्यमि वारिते चेत्यादि । कारण एारगादिति, चदीरस्य कारणं शिरः, तश्यापि 
कारण स्वरावियत्रो रखारम्‌ , तत्तश्च कारणफ़रणत्‌ कार्यरूर्ये शरीरे सम्प्रत्ययो दष्टः | कथं 
पुनः शगीरयिपेवयत्रयोरे काथपमव।यः, यवता विग्रहमेदादेकःथप्तमवापि द्विषा दरत्‌ ! 
एकार्थन समवाय इति विप्रहन्तराश्रयात्‌ । तथाहि-िर एकोऽरः, तेन च तयोर. 
मयोरपिं समवायः । यथो कमिति तद्रुवनमेव ज्ञापश्नमाह | यत्रं प्रतिद्धमपनिदिग्थं च 
भवति ‹ इमे शिरमदयो न शसरीतनारम्भङ़ः, एतेषां बिनदोच शपीशविनाद्यो न 
सम्भव्रति, सिरअयविनरो तदवयद्राश्च न बिभक्ताः ' इति तत्रेदश्चः प्रघ्ययो जायते 
५ अमूच्छरीरं यस्ययंभवरयववयवः इति । तस्माद्‌ द्विषिषमेवेति नवधारयि 
तञ्यमिति । ननु दष्टविना्ात्‌ तर एव मप्तकात्‌ सम्धरलययः, न तदवयवात्‌ , तत 
एवीक्तप्‌-अमूतादिति । न, भभावष्य इ(ए्णसायो णात्‌ , अव्यन्ताभ।व३त्‌ । 


विरोधिनोऽनुभान कृरणत्वनि करएण।याइ-पड्‌ बिरोधीत्यादि । वासखभ्रकषयोभस्य 
वकमणा बिरोध इति, तयोः `सदहानव्स्थानात्‌ । अत्रच वर्षम न लिङ्गमिति 
तद्विरुद्धवमसाधनात्‌ ,.फि तहिं { तदमाप इति, वाय्वभ्रषंयोगे स्ति वषैकृभमिवात्‌ 
वषृकमामाववाय्वम्रपंसोमयोश्च न पियेध इति सह वस्थानात्‌ । स्यादेतत्‌ वर्षणो 


योऽभावः स तत्थववस्थ मिरोषः, ततो वकरण एवावस्थाप्रा्िरखिङ्गमिति । कथं , ~ 


पुनरभावः सतो विशेषः? तद्विरोषत्वे चामावि एव न स्यात्‌ , विरोषस्य भावास्ममूतत्वात्‌ , 


"= 








१ ° तद्धावभावथोः ` इति मोटमाषानुवदि ॥ २ ‹ यस्यायमवयवोऽवयवः ` इति भोटभावानुवदि ॥ 
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१९४ सखवृत्तिके सरीके च प्रमाणसमुचये वेरोषिकाचमान परीक्षा । 


+ 


अर्थान्तरत्वे च स एव दोषः ° यद्‌ विरोषि न तचिङ्गम्‌ * इत्यनुत्तरमेतत्‌ । एवमन्य- 
तरपि बक्तव्पमिति, यत्रामूतं लिङ्ग तत्रापि वाय््रषयोण(मावध्य वषरू्मामावेन विरोधात्‌ , 
अत्रच वर्षङृर्मामावो न छिङ्गम्‌, तर्द? वर्षङषै, वर्षकमेबखप्रयोपाभावयोश्च 
न विरोधः । एवं ' भूतं भूतस्य ' इत्यत्रापि द्र सङमे णः स्यन्दनस्य सेतुबन्धेन वितेषः, 
स्यन्दनं च न शिङ्गम्‌ , र तर्हिं तदभावः। एवम्‌ ' अमूतममूनस्य ` इत्यत्रापि 
स्यामताभ्निसंयोगयोर्विरोषः, भत्र च नं तयोर्िङ्गरिङ्गि मावः, कि तहिं £ तन्निदृत्योः । 
यच्चोक्तमिति “ सदनित्यं द्रव्यवत्‌ कयं करणं सामान्यविरोषवदिति द्रञ्पगुण- 
कर्पण(मविरोषः ” [पै सू० १।१।७] इति वचनाच्छाे द्रव्युणक्मेणामेव 
कारणमा उक्तः, अत्र च ‹ अमूतं मूतघ्य › इव्यादिनाऽमावङृए्णव् चनात्‌ कथमभावो 
मावस्य लिङ्गमिति प्रच्छति। अभवो माव्य लिङ्गमघ्माभिर्गोच्पते, # तिः 
अमूत्दिभतीतिः। कुत इति चेत्‌ , प्रपिद्धिपूरवकखादपदेशष्य वे° ० ३।१।८] 
इति । यस्य॒ ' धूमोऽनेः संयोगी › इति पूर्व सम्बन्धप्रहणङ्गले प्रसिद्धं भवति तस्यैव 
धूमदशनादग्नावनुमानं नेवरस्य । ततो धूमादिप्रतीतिरेव रिङ्गम्‌ , तद्विषये तु लिङ्गतः 
सुपचर्येते यथा चन्दनस्य तुरेति। अपतम्बन्धान्न लिङ्गघीरिति यो येन सदपम्बद्धः 
स तस्य न लिङ्गम्‌ , यथा घटः परस्य, सिङ्गियपि शिङ्गधिधाऽसम्बरद्ध इति व्यपकानुप- 
रुन्धि माह । सम्बन्धा चेव्यादि, अ।सनि प्रसिद्धमिदयुकते परेणोक्तम्‌-आत्मनि प्रिद्ध 
न लिङ्गम्‌ , जन्यलात्‌ , अर्थान्तरेणार्थान्तरस्यप्रतिगदनात्‌ , भतिपपङ्गात्‌ । तत इदं 
सूत्रधुपन्यस्तम्‌ । एकं मवति -स्ैमर्यान्परस्य न लिङ्गम्‌; छ तरिं ? यदेव कारण- 
कार्यादिसम्बन्धानामन्यतरेण सम्बद्धं तदेवापदेश इति । 
सेङ्किफत्वेन निर्देशादिति, रेज्गिकमिति वचनादसमिन्‌ सूत्रे लिङ्गज्ञानं ठेर कस्ेन 
निर्दिदयते, ततस्तस्य लिङ्कसपतिज्ञनेऽभ्युरगमवाध। । सथरलुपेयज्ञानमनत्र रेङ्गिकत्वेन 
निरदेष्टुमभिपरेतं न रिङ्गक्ञानमिति चेत्‌, आह--अनुमेयन्न(नस्पेव्यादि । यरि लिङ्गः 
ज्ञानं रेद्गिकमिष्यते तर्नुमेयज्ञानमत्र॒षिफरं स्यात्‌ । अनुमेयज्ञानस्य ठेद्गिकस्वे तु 
तदुखत्तौ सोऽभः प्रतीत इति फसमावः, ततः सेवाभ्युपगमबाध। । स्यादेतत्‌ -शिङ्गज्ञानं 
लिङ्गम्‌ , सम्बन्धस्मरणं लेङ्गिकम्‌ , अनुमेयाधिगतिः फरुमित्यत अह -स्मरणमत्र 
इस्यादि । यदि सम्बन्ध्मरणं प्रमणं तथा सतिः येन रिक्गमदष्ट तस्यापि पूमततम्बन्धः 
स्परणादगितप्रतीतिः स्यात्‌,  मान्रब्दो धूमदशननिर।साय । तेन सहितं सम्बन्ध 
स्मरणं त्वनुमानमिष्यत एव । यदाह -“ तदिद्‌ च साक्षत्‌ परमया चानुमितिशरण- 


सप्तमं परिरिष्टम्‌। १९५ 


त्वादुभयभप्यनुमानम्‌ ›' [ ] इति । इतिकारनिदे सादिति, ‹ विरोषि च › 
इति सूत्ान्ते इतिकारपाठत्‌ " अस्येद कार्यम्‌ › इत्यादि यज्जानं तदितिना करोति 
प्रकशयति । यदेवं शिङ्गजञानप्य रेङ्गिकखेऽनवगतविरोषस्यापि शिङ्गदशंनमात्रादधिगतिः 
स्यादित्यत आह--पम्बन्धरपरणापेक्षयेति, सम्बन्धक्मरणापेक्षत्वे तप्य " प्रसिद्धि. 
पू्ंकत्व द पदेशस्य ' [ वै स्‌० ३।१। ९ ] इत्यतो भ्यते । 


कारणीकरतयेति, लिङ्गशब्दोऽयं कारणपर्यायः धातूनागनेकाथैलात्‌ रिङ्गयते जन्यते 
कायमनेनेति ब्युसपत्तेः। लिङ्गतीतिश्वनुमेयप्रतीतेः कारणं भवति, ततो यदुक्तम्‌ 
` असम्बन्धन्न लिङ्गधीर्िज्नम्‌ › इति अध्य सिद्धसाध्यं कारककारणत्य कारणेन 
विवक्षितत्वादिति चेत्‌, तदपि नेवयादिना निराकरोति । अनुमेषलश्रणभूतस्पेति 
ज्ञपकमूतस्येत्यथेः, अनुमेयं रक्ष्यते ज्ञाप्यते[ऽनेन ] इति करता । अन्यथेति यदि जन- 
क्यपि लिङ्गस्याधिकार भसेन्दियमनोैसनिकर्पोऽपि वाच्यः, तेऽप्यनुमेयज्ञानस्य 
करणानीति । न तूच्यते । तस्मादत्र जनकस्य नाधिकार इति । स्यादेतत्‌-अनुमेयज्ञानं 
प्रति रिङ्गज्ञानस्य साक्षात्‌ कारणलं नान्यप्य | ततः साक्षात्‌ कारणव्वादिङ्गक्ञानमेवोच्यते 
इति चेत्‌, आह-न साक्षादितयादि । कथं नेत्याह-तमन्धस्मरणेन उ्यवहितत्वा- 
दिति । सम्बन्धस्मरणं सिद्धमिति, अस्माद्‌ वचनात्‌ सम्बन्धत्मरणं सिद्धं न त॒ सम्ब 
न्धिभूमादिप्रतीतिः, तथाहि मौष्यात्‌ यस्य धूमादीनामम्यादिमिः सम्बन्धः सिद्धः” 
[ 1 इ्यादि । इसयुक्तमित्यसिमन्े ज्ञापकमाह । यतस्तत्रवोक्तम्‌- प्रसिद्धि. 
पूवक एषापदेशा इति कथं प्रतीयत इति चेत्‌, उच्यरते-अ्थान्तरमावे सति यसाद- 
परसिद्धोऽनपदेशः । कथम्‌ १ यस्य धुमादीनामग््यादिभिः सदह सम्बन्धोऽभरसिद्धततं भरति 


धूमादयोऽनपदेश्ः » | | इति । तस्मािङ्गज्ञानस्य देङ्गिकते एतदज्ञापकम्‌ । 9 


छत्रे कार्या्यमाप्ितमिति शले ' ज्रयतवात्‌ रणतो विकारात्‌ "संयोगाद्‌ 
विमागाच्छन्दाच्च शञ्दनिषपत्तेः शठ्दोऽनितयः ' इति कार्यतादयः शाञ्दानिलते हेतव 
उक्ताः । एवं ' सदकारणवन्निस्यम्‌ ' इति नित्यवक्षाधनाय सद्‌ कारणवच्वमुक्म्‌ | ते च 
कायेतवादयो शिङ्गसेन नाख्याता इति वैकल्यं लक्षणस्य । तत्र स्य(देतत्‌-तेषामपि 


कायेत्वादीनामन्तरमावि इति चेत्‌, आह-एतेषमिव्यादि, एतेषमनिव्यत्वादिलिङ्गानाम्‌ ‰ 


"----"--"-----~ न 


१९ बरद“ भर लू ठस ४. । भाष्ये (१) ध ॥ २ इत्यादिना 1). €. ॥ ३ वै० 
सू० २।२।३२॥ 8वे० सू० २।२।३४॥ ५ वै०सू० २।२।३६॥ द वे० सूर 
४।१।१॥ 





१९६३ सवृत्तिके सरटीक्रे चं -प्रमाणसमुचये वैरोषिकालमानपरीश्चा । 


अन्धतमरदिंति एकमपीर्य्थः । ननु काथैरवं सदकारणत्व चै काथप्तमवयिलवान्तर्भूतम्‌ 
एकि शब्दादौ का्यतखानिद्यत्योः. आत्मादौ च निंदयलप्तदकारणसयोः समवाया. 
दिति चेत्‌, नैतदस्ति, एकाथसमवायि हि कायं का्यन्तिश्य कारण कारणान्तरस्मे- 
सुक्तम्‌, अत्रच कार्येारणमाव्रासतम्भवः। व्यङ्गयग्यञ्चकृताया इति, अनित्यस्वं 
5 व्यङ्ग्यत्वात्‌ कार्यम्‌ , कार्यं तु ग्ज्ञ रुखात्‌ कारणमिति. । एवमन्पत्रःपि वेदितव्यस्‌ | 
रोषमव्यञ्चङ़ प्राप्रमिति, अन्यथा भेदेन निदरश् एवन स्यत्‌, स चास्ति। ततो 
यङ्गय्पञ्चकरेनात्र कायं कृारणव्वमभिप्रेतमिति नावगन्तव्यम्‌ । वि | 
अन्यतस्तदतेष्रथेति, वृथा निष्प्रयोजनम्‌ ,` अन्यत रत्यविनाभावात्‌ , - अविना- 
भावितेन धूमादिलिङ्गादनुमेयमधिगम्य ' .अस्येद्‌ः व्यञ्जकम्‌ ' इति मन्ता कर्ष्यते 
10 ततो व्यथमेतदनुमानकारणं करप्यत इति रोषः । . अथवा प्रतिपा्त इति प्रकत, 
मन्रापि सम्बध्यते, परेण निष्प्रयोजनमेवेतदनुमानकारणः प्रतिपाद्यत इत्यथैः | अन्ये 
पुनरेवं वदन्ति-अविनामाव एव ॒सम्बन्धोऽचुमानप्य कारणं शंसेऽत्र निर्दिदियते, अनु- 
मानमेदप्रदशेनाथं तु क।यकरणभावादिसरम्बन्ध उपात्तः, ततश्च स्वदोषामाव इति । 
युक्तम्‌ , कारणस्य लिङ्गसेन निर्दे्चत्‌ तत्र च॑त्रिनामावामावात्‌ सम्भवानुम(नस्य.च 
15 परामिपयेण(सिम्भङ्रादि त (-«ू .3.6त्‌. प ११०२-११४७१ । ९.८. प° १२४४-१३३० ॥ 








१ ठलना--“ शाखे कार्यादिग्रहण निद्दोनाथ कृतं नावधारणाथेम्‌ । कस्मात्‌ १ व्यतिरेक 
दशनात्‌ । तद्यथा अध्वयुरं श्रावयन्‌. व्यवदितस्य हेतुलिङ्गम्‌ ; ` चन्द्रोदयः समुद्रघृदधेः कुमुदविकाशस्य च 
दारदि जल्ग्रसरादोऽगसयोंदयस्येत्येवमादि । ` तत सवेम्‌ ‹ अस्येदम्‌ ` इति सम्बन्धमात्र॑वचनात्‌ ` सिद्धम्‌ । °` 
भ्रद्ास्तपदभष्य. ० १०४ ॥ > ददयता प° १९० प° १-८ ॥ 


अथ सद्ात्तके प्रमाणसमुचये 


तृतीये परार्थाजुमानपरिच्छेदे वैदोषिकमतपरीक्ता 


` *ससुदाय्यव्र घमः स्याद्‌ न साध्यौ धर्मधर्भिणो।। ५४ ॥ ` 


"चिद्षः साभ्यचद्मेः पाप्रोऽन्धस्याप्यनिथितः। 


आकाचाद्यस्तितासिद्धौ प्रयोगो . नोपपद्यते .॥५५॥ ` 


वेरोषिक्ाणासपि .“ तद्द्धमंस्य हतुः | अभिधानभिति तेते । 
अत्र च तच्छब्देन यदि साध्याभिधानं सम्बध्यते तेन साध्यमेव्र तद्द भवति, 
तच सथदायो धर्मा घर्मावा स्यात्‌ १ यदि सष्ुदायस्तहि क्षखदाय्ये्व घर्मः 


स्यात्‌ › शब्दोऽनित्य इत्यत्र सधुदामेऽनियत्वं . धर्मं इत्यनित्याभिषानं . हेतः. 
स्यात्‌,न हि स्ठुदाये. धरमान्तरमस्ि । « विषाणी तस्मादश्वः". [वैण घु 


३।१। १२] इति प्राध्येतरापि विषाणिवं धर्म॑लाद्धेतुः स्यात्‌ । अथ धर्म 


तत्र ृतकत्वादि न सम्भवति । अथ धर्मौ, तन्न, तर्य सिद्धत्वात्‌ । अनित्यत्वेन: 


साध्य इति चेत्‌) न, तषदायाथस्य साध्यत्वात्‌ । ' अनिच्यत्वस्य शब्दः 
शब्दस्यानित्यतम्‌ , चब्दोऽनित्यः ` इईत्येते सषदायार्था व्यवच्छेद फलत्वात्‌ । 
एवमत्र सथ्दायाथ एव साध्यः सम्मव्रति, न साध्यौ धर्मधर्भिणे "तौ 
साघ्यौ न सम्भवतः सदोपरात्‌ । नापि सथ्रुदायः पूषोक्तदोपलात्‌ * । ` 


अथ गुणभूतमपि साध्य तच्छब्देन सम्बध्यते, तत्र सथुदायेन धर्मिणा 


वार्यस्तद्वान्‌ नास्ति यस्य॒ तद्रतो धमः स्यादिति धर्मोऽनिर्य[त्)]मेष 


सष्यमवश्यममभ्युपगन्तव्यम्‌ । ततः शब्द एव॒ तद्वानिति तस्ययो धर्मः 


१ ˆ समूहस्येव धमः स्यात्‌ ` इत्यंपि भवेत्‌ पाठः ॥ २ ° अत्रापि "इत्यपि भवेद पाठः ॥ 
३ तदिति शब्देन साघ्यामिधानमभिसम्बध्यते तेन साध्यमेव ` तद्वदिद्युक्त मवति ४ ॥ & ‹ तचः 
किं समुदाय उत धमं आहोरिवद्‌ धर्मी " इत्यपि भवेत्‌ पठः ॥ ५ ८ समूहस्यैव चर्मः स्यात्‌ 
रपि पाठो ` भवेत्‌ ॥ दे समूह (‰) एव धमः स्यात्‌, अत्र रनब्दोऽनिलय इति समुदायेऽनियर्तः 
धम इति तदभिधानं हेतुः स्थात्‌, नदि. समुदायस्य धर्मान्तिरमस्ति 1 विषागित्वादश्वच इलयचापि ~“ 
साध्ये [ विषाणित्वं | समूहस्येव धमं इति हेतुः स्यात्‌ । अथ धमः, तस्य कतकत्वादि न सम्भवति 





४ ।॥ ७ ‹ साध्यते ' इलयपि पाटः स्यात्‌ ॥ ८ समुदायाथेत्वात्‌ ! [९ ।॥ ९ ‹ इत्येतेषां समुदायोऽप 
इत्यपि भवेत्‌ पाठः ॥ १० * अततम्भवः सदोषत्वात्‌ # {< ॥ ११ “ साध्यत्वेनावद्यमभ्युपगन्तव्यं 
इखयपि भवेत्‌ पाठः ४ 


१९८ सवृत्तिके सटीङे च प्रमाणसमुचये वेशोषिकटेतुपरीश्चा । 


हेतुरिति चेत्‌, तत्रापि साधार्णविश्षिष्टयोः विशेषः साध्यवद्धमेः प्राप्तः 
न्पौध्यवत एव घ इत्यप्रधारणात्‌* । न हि साध्यत्रतो धर्म एव्ेल्यधारणे 
किमपि प्रयोजनम्‌, धर्मिणि प्रपङ्गमवात्‌। ततः ' साध्यत्रत एव धर्मः ' इति 
सामीप्यात्‌ तंत्र प्रप्नोति । तथा च शब्दोऽनित्यः भवणसदादित्यपि हेतुः 

5 स्यात्‌ । साभ्यधर्मेऽपि तुरयमिति चेत्‌, न, तस्प ८ अन्यत्र देषा उतत ' इति 
विशेषणात्‌ । अपौधारणप्तवन्यत्र न वतेते इति न तुर्यम्‌ । 


अनित्यखमात्रसाध्यतवे च शब्दात्‌ अन्यस्यापि तद्वतो षटद्े्र्माभि 
धानस्य देतुभूतत्वाच्चुषत्वामिधानमपि हेतुः स्यात्‌ । कि, अनिधिनः, 
अंनिश्चित इति संश ेतुम्येभि चरी, सोऽपि हेतुः स्यात्‌, यथा[ऽ ुनित्योऽपूृतैसा- 
10 दिति । तन्मात्रमपि विक्रसपनीयम्‌ । सर्वयापि न युञ्पते। तस्मात्‌ तदल्पा- 
धरम्याग्यभिचारीति वक्तव्यम्‌ ्तेथा सति तद्रतप्राधम्येस्य ाध्यत्वाह्‌ धर्मान्तरं 
परिहतं मवति श्रावणत्वं च| अन्यमिवासिचनादवधारणाच भ्यमिनारि- 
धर्माभिधान परिहृतम्‌ । यंथपूर्वोक्तदोषः 
आक्रारशादययस्तितासिद्धौ प्रयोगो नोपपद्यते । 
15 तेत्र प्रतिज्ञवतः साष्यवतो गा धरपराऽसिद्धः, घर्मिगोऽसिद्रस्रत्‌। तस्पात्‌ 
प्रयोगोऽपि अंषम्बन्धाद्वतर्नापपद्यते 
2 क 


१ इति चेत्‌ ४ नास्ति ॥ २ “ साधारणविशिष्टयोः सद्भावः इयि < अनुपारेण मेतरैत्‌ 
पाठः। ‹ साधारणो विशेष सध्यवद्मैः स्यात्‌ ` ४ अतु्तारेण पाठो माति ॥ ३ ' विशिष्टः 
20 इत्यपि पाले भवेत्‌ ॥ छ * ># एतदन्तभेतः पठे «८. मध्य एव दृदयते ॥ ५ ‹ धर्िणोऽप्रसक्त- 
त्वात्‌ ' इत्यपि पारश्चिन्त्यः ॥ दे तद्धमैः प्राप्नोति ४ ॥ ७ “ अत्ताधारणस्य तन्यत्रात्रततेनं तुस्थम्‌ ° 
इति ' असाधारगस्त्वन्यत्रावतेमानत्वाद्‌ न तुल्यः › इति वा परोऽप्यत्र भवेत्‌ ॥ ८ च ८ नास्ति ॥ 
९, अनिधितश्च संशयहेवुष्यभिचरी, स हेतुः स्यात्‌ [८॥ १० #** ‹ तथा सति तद्रत्साधम्पस्य 
साध्यत्वाद्‌ अधर्मस्य ्राव्रगलस्य च परिहारः [९ । तथा सति तद्वदर्मषाधर्म्याद्‌ धर्मान्तरं परिहृतं 
%5 मवति । श्रावगतरं ४ । तथां सति धमान्तरं परिहतं भवति “८. ॥ ११ एवं हिः इत्यपि 
पाठोऽत्र स्यत्‌ ॥ १२ श्रावणत्वं व्यभिच।रिवचनं च “ अव्यभिचारि इत्यवधारणात्‌ \। छण, 
मध्ये तु ° धर्मान्तर'शब्देनेव श्रावणत्वस्य संग्रहः क्रतो माति । भतस्तदनुसारेण ्रावणत्वपदमनावदयक्मत्र 
भाति ॥ १३ पूवत यथोक्तो दोषः ‰ । पूर्वोक्ते यथोक्ते दोषः 1६ । ( यथापूर्वोक्तवद्‌ दोषः १.) ॥ 

१४६ गगनाद्यस्तितासिद्धौ ` इत्यपि भवेत्‌ पाठः ॥ १५ असम्बन्धान्न हेतुः । & ॥ 


सप्तमं परिरिष्म्‌। १९९ 
3 = ` गितं 

अभावो वा विर्ध्येत विपरीतं नैयूनाभिधा ॥ ६३१ ॥ 

वेरोषिकाणां त्रिविधो हेताभासः-“अप्रसिद्धोऽनपदेचः, असन्‌ सन्दिग्धश्च 
[वै० ० २।१।१०, ११] इति। अप्रसिदधस्तावद्‌ न देसवामासः, $ 
तहि { दृशन्तस्य अभावो वा अप्रसिद्धा्थखं वा हेलर्थैन। वाशब्दो 
मिकल्पाथः | एवं हि स दृशन्तेऽरसिद्धः। अथापि साध्य एवाप्रपिद्ध उच्यते 5 
तथा सति हेत्वो विर्ध्येत^ ' प्रसिद्धिपूषकत्वादपदेशस्य › [व° घू० ३ । 
१। ११] इत्यत्र सम्बन्धक प्रसिद्ध इस्युच्यते । 

असन्नपि नापरन्‌ । सन्दिग्धोऽपि न सन्दिग्धः। विपाणिखं हि प॑सिद्ध- 
स्वात्‌^ प्रसिद्धं कत्वा तत्रोदाद्ियते-यदि विषाणी तस्मादश्चो षिषाणी [तस्माद्‌ ] 
गौरिति च [ पे० छ्० ३।१। १२ ] । अथापि अप्ततो हेतुरपन्‌ सन्देहस्य 
हेतः सन्दिग्ध इति चेत्‌, अपतस्तावन्न देतुरसन्पात्रस्यप्रतीतेः। न हि 10 
तत्राश्चामावमात्र ज्ञायते, फ तर्हिं १ विपरीतम्‌, अर्मशवज्ञानं तत्र गौरितयय, 
नामावज्ञानम्‌ । तस्माद्य विपरीतसाधनादं विरुदः । 

सम्देहहेतोध सन्दिग्धाभिषने न्यूनाभिधा। (विफरणिखाद्‌ गौः › इत्य. 
यमेव न स॒न्देहदेतुः, फ तहिं १ अपाधारणोऽपि, यथा प्यूतु पदरथिषु प्रा्रण- 
त्वम्‌ , तद्धि सथतरामावाद्‌ अनेकविषयपं्रयहेतुः। ४ आहुः-विशेष उभयत्र 15 
दृष्टतादृष्वत्वादिषत्‌ सामान्यमेवेति, तदयुक्तम्‌ , न हि यतो व्याडृत्तिसदामाषः 
संशय उपपद्यते मा भूरेकदरव्यवश्वात्‌ पृथिव्यादिषु संश्चय इति । तस्मादयं सर्वतो 





९ अभवो वा प्रसिद्धत्वात्‌ 25> ॥ २ ‹ न्यूनं वचः" इत्यपि पाञेऽ्र स्यात्‌ ॥ ३ 
तथा सति प्रसिद्धिपूधकत्वादपदेरस्य हेत्वर्थो विरुष्येत । अत्र सम्बन्धक्राले प्रसिद्ध उच्यत्ते [९ ॥ 
४ # # अर्यं 29, अनुसरेण कारिकांशः ॥ ० प्रसिद्धत्वाद्‌ विषाणित्वमव्रोदाद्धियते < 1 ६* * 20 
अथ 9: अनुसारेण कारिकांशः ॥ ७ : अभावस्य › इव्यपि पायेञ्त्र स्याच्र ॥ ८ तत्र विष।णिला- 
दनवज्ञानं जायते, न तज्ज्ञानम्‌, तस्मादयं विपथेयप्तायनाद्‌ विषश्द एव छ॥ ९ तुलना-“यो 
द्यनुपरयेऽत्रियमानोऽपि तत्छमानजातीये सब्रसमिन्‌ नास्ति तद्विपतीते चास्ति स विपरीतसाघनाद्‌ 
विषश्द्धः यथा यस्माद्विषाणी तस्मादश्च इति।” -पररास्तपाद्‌भाष्य प° ११५७॥ १० अनेक 
विषये संशयकारणम्‌ < ॥ १९१९ “ननु चायं विशेषः संशयेतुरमिदहितः शाघे -तुल्य जातीपरेष्व्थान्तर- 25 
भूतेषु विशेपस्योभयथा दषलत्‌ [वेन सू० २।२।२६] इति। न, अन्याभत्वात्‌ । शाब्दे 
विशेषदशेनात्‌ संशयानुखत्निरिदयुक्ते नाय॑ द्रभ्यादीनामन्यतप्रस्य विरेषः स्यच्छरावगल्म्‌, किन्तु 
सामान्यमेव सम्पयते । कस्मात्‌ १ तुल्यजातीयेष्वर्ान्तरमूतेषु द्रव्यादिभेदानामेकरेकशो विरोषस्योभयथां 
दृष्टस्रा दित्युक्तम्‌ , न संशयकारणम्‌ , अन्यथा पटृस्पि पदाथेष्ु संशयप्रपङ्त्‌ । तस्मात्‌ सामान्य- 
प्रत्ययादेव संशयः । “--प्ररास्तपादभाष्य. प° १२०-१२१। “ समानानेकधर्मोपपतर्विप्रतिपत्ते- 90 


10 


२००  सवृत्तिके सटीके चं प्रमाणसमुच्ये वेदोषिकहेत्वाभासपरीक्षा 


ज्याद्रच्यसम्भवात्‌- सर्वामाप्रस्य [ संशयस्य. ] हेतुरमप्ाधारणसादन्य ए 


पठन्ध्यनुपरग्ध्यग्यवस्थातश्च विरोषपिक्षो विमश्चः संचयः - [ न्याय०सू०;१।१।.२३]।..-अनेक- 
घर्मपिवतेरिति । समानजातीपमपतमानजातीयं चानेकम्‌ । तस्यनेस्य , धर्मोपपत्तेः-विरशेष्योमयथा 
दृष्टत्वात्‌ । समानजतीपरेभ्योऽपतमानजातीयेभ्यश्वार्था विद्िष्यन्ते गन्धवत्त्वात्‌ प्रथिवी अबादिभ्यो 
विरिष्यते गुगक्रमभ्यश्च । अध्ति च शब्दै विभागजन्यघ्वं विङेषः। तस्मिन्‌ द्रव्यं गुणः कर्मं. वेति 
सन्देदः पिरशेषस्योभग्रथा खष्टलात्‌ पं द्रव्यस्य सतो विशेष आदोखिद्‌ गुण सतं इति अथ कर्मणः 
सत इति ¦ *--्यायमाप्य. १।१।२३। ^ अनेकधर्मोपपत्तेः संशय , इति 1 ` अनेकस्यानेकश्च धर्म 
इति केचित्‌ । अनेकस्य धर्माऽनेकधमः । अनेकस्य द्रव्यगुणकमेलक्षणस्य संयोगजत्वं धमः, अनेकश. धमेः 
संयोगजलत्वनिगुगलक्षगिकत्वानि रशान्दे । तदेवमनेकवर्मोपिपत्तेः संशय इति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, समान- 
धर्मोपपत्तेरिल्यनेनेव चरिताथेतवात्‌ ।.. .अधनेकधरमेशब्दस्य कोऽथः १ असाधरणो धमे इति । कथं पुनर- 
साधारणो धर्मोऽनेकधम इत्यनेन समासरप्देनाभिधीयते १ समानासमानजातीयविकेषकःवात्‌ ।' समान- 
ज(तीधमसपानजातीयं चनेशम्‌, तस्माद्विशेषे विशेषो धमः। अनेकस्माद्िशेषोऽनेकधरमेः;. तस्य 





`. वनेकृष्य धर्मा यथासं सोऽग्रमनेकधमे इति ।...ग्रथा- शाब्दस्य विभागजव्वं सामान्यविशेषसमवायेभ्य 


20 


29 


राब्दस्य सदादिना विशेषेण निभमंक्तप्य । तस्मिन्‌ द्रव्यं कमे गुण इति विभागजल्वत्‌ संश्यः। न हि 
दरव्ययुगकरमेणामन्यतमरं पिमापाजायमानं दृष्टम्‌ । सवरेत्रासम्मवराद्‌ विभागजत्वं संशयं करोति सवेतो 
व्याब्रुतेरिति । ... तदेवं विमागजत्वं . विभगजविमागासमयायिकारगतं वा नतं शब्दात्‌ सम्भवतीति ,सवेतो 
व्यादृत्तेः संशयहेतुः । तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरमूतेषु च विशेषस्योभयथा दष्टलवादिति ~" न्यायवार्तिक 
१।१।२३। यतोऽनेकष्मात्‌ समानासमानजातीयादेष स्वाश्रयं व्यावतेयति अतोऽनेकापादानकन्याव्त्ति- 
दे वुत्वाश्तणयाऽनेक इत्युच्यते ।...समानजातीग्रपसमान जातीयं चानेकमप्‌ , तस्य धर्मो निवतेकतया ।५..... 
स्थदितत्‌-यद्‌ येन सहचरितं छं तत्‌ कचिष्दयमार्न तत्‌ स्मारयत्‌ तद्धिरुदेनापि सम्बन्धादनिश्वुययत्‌ 

शग्रहेतुभपरति, यथा सप्रानो र्षेः। अप्ाधारग्सु धर्नां विभागजलं न ऋते शब्दात्‌ क्रचित्‌ 
पृथिव्यादौ वा उल्सेपगादौ गन्धादौ वा द इति कथे स्मारयेत्‌, असमारयन्‌. कथं संशयं जनयेत्‌ 
इत्यत अह-वेभागजवत संचयं केति सवतो व्यात्रततेरिति । अयमथेः-ययपि विभागजलवं न द्रव्यादौ 
कचिद्‌ दृष्टम्‌, तथापि तद्वयतिरेकः प्रप्येकं द्रव्यादौ दृष्ट इति विभागजत्वेन सदायविरशेषवान्‌ ˆ शब्दो 
द्रव्यकमेम्धां व्यावतेमानः किं युगः गुगककम्यां व्यावर्तमानः श्रि द्रव्यम्‌ , गुणद्रव्याभ्यां व्यावतेमानः 
रि कमे १ इति व्यतिरेकपुवेण तत्‌ तत्‌ स्मारयन्‌ असाधारणो धर्मो भवति संशयक्रारगमिति 1... 


नतु सदचरितो दथः स्मारयन्‌ विशेषः संवग्हेुभपति नतु यो व्ायृत्तः तेनासादहवर्ादिति शङ्का 
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पनेतु माध्यकायीयमुत्तरमाह--तुल्यजातीपरेषिति ! यथपि व्यतिरेकदुखेगासाधारणः रक्तः स्मरथ 
तेथापि माष्योक्तप्ष्युक्तप्‌ । यत्‌ खट्व सदादियतम्प्ं विशेषवत्‌ तत्‌ समान जातीयेभ्यो ऽपमानजांतीये- 
भ्यश्च व्यत्त यथा पृथित्री द्व्यमवादिभ्थो द्रव्यान्तरेभ्यो गुगक्रपरभ्यश्च विजातीपेभ्यो ` गन्धवत्सेत 
ग्यादत्त द्रव्यजातीयम्‌ , एव रूपत्वेन शूषं गुणः, उस्मेपगतवेनोस्ेपण कम । तथाविधः दाब्दः सद्रादि 
रूपसम्पनज्ञो विभागजत्वेत समानातमानजातीपेभ्यो विरिष्यते तस्माद्‌ द्र्य गुणः कम॑ वेति संशय 
ट्ति |... ... अपाधारणो हि. धर्मा व्यतिरेकषुखेण संशयहेतुः । स चनिक्रसमाद्रयात्रया स्यति । 

अनेकस्माद्ववाततोऽनेकयमे इति विग्रहे निर्यत इति। -न्यायवार्मिकतात्पश्सोका 


१।१।२३॥ १२ “स्तत्संशय उपपचते 1 ।॥ १२ तस्मात्‌ सवेथा ( सर्वत्र १) संशहेतुरन्यो 
ऽसाधारण एव्‌ नोक्तः ४: ;. 


सप्तमे परिशिष्टम्‌ ! _ २०९१ 


नोक्तः । एवं विरुद्रानेकान्तिकोऽनेको नोक्तः यथा फ प्रथिन्यादिमिः "संहतस्वं 
शरीरस्यारम्म आदोसित्‌ स्वस्वजातीयारम्म इति संशयः पञ्चानां लिञोग्टम्पे 
निजातीयारम्भनिपेधाच । एतेन संग्रयपरतरवैकंदयसंपि उक्तम्‌ । अत्र च सामान्य. 
्रतयक्षत्वेऽपि इन्दशौङ्खयाद्‌ रूपत्य-गुणत्वा-ऽऽभरितल-निर्युणल्वादिषु निश्वयो 
ट्टः, न सशयः, तस्पाद्व्यवच्छेदृहेतुः सामान्यं तत्‌ प्रस्यक्षखे संश्ञयकारणभिति 
नोक्तम्‌ , तस्माद्‌ न्युनत्वभर्‌ । यदि च अंपतो हेतुरषन्‌ सन्देहस्य हेतः 
सन्द्ग्धः | तथापि] यः साष्येऽमन्‌ सन्दिग्ध म्न नोक्तः, सथा चात्यन्तं 
न्यूनोक्तिः-यथाऽनित्यते साध्ये छब्द चाक्ुषत्वमनपदेशः, पूरीदिसेनाग्न्यादौ 


साध्य कचदेरो सन्देहः । एं वेरोषिकाणां हेखामासो दुर्धिंहितः। सप्रतिषूपो ,. 


हेतुरुक्तः । 
[ इति 1 परषाणससुचये तृतीयः परार्थानुमान परिच्छेदः | 

| विरारामख्वती रीका । 

तद्रद्मस्य हेतुरिति तदस्मिजनष्तीति तद्वन्‌, तद्वतो धम॑स्तद्वद्धमैः | सम्बन्धित्व- 
मात्रस्य हेतुः प्रत्ते तद्वयच्छेदायाह-अभिधानमिति वरदन इति । ' साध्यामिषानं 
परतिज्ञा ' इति प्रकृतम्‌ । ततोऽयं वाक्याथः--तदरद्रमभिधनं हेतुरिति । यदि साध्या 
भिधान सम्बध्यते इति तस्य प्रघ नत्वात्‌ तेन च साध्यरेत तद्रदति सम्बनिधिशठद- 
स्वाद्भिधानामिषेयमेव तेन तद्वद्‌ भवति । तथाहि-पुत्रव(निवयुक्ते पितैव तद्वान्‌ भवति । 
नन्वारूशचमपि तेव तद्रद्‌ मवति तस्य तस्समवायिलवादिति चेत्‌, सदयम्‌ , तथापि 





९ एव विरुदंकान्तिक एवानेको यथा... ॥ २ सम्भूय ररीरस्यारम्भ उच्यते आदहोखित्‌ 


स्वलजातीयस्येति संशयः ४ ॥ दे अव्र 1 मध्ये “ ट्‌" पि ?-इति पाठः, किन्तु ^ऽदुस्ल° परि 
इति पाठोऽत्र जुद्धो भाति ॥ & वेकल्यम्‌ (१) इ्युक्तम्‌ \ ॥ ५ मपि पुनरुक्तम्‌ ‰ ।॥ ६ कुन्द- 
-शौ्यरूपतयुगत्वा...{ । उदखशौडयादू गुणत्वा... ए ॥ ७ ^ अव्यवन्छरेदहेतोरिति वक्तव्यम्‌ । 
यदिदं समानधमापपततेरिति प्दमेतसिमन्नव्यवच्छेदहेतोः समानस्य धर्मस्योषपततेरिति वक्तव्यम्‌ ! न दहि 
केव्रला समानघर्मपपत्तिः संशग्रकारणं भवतति अन्यथा कृतकल्ादिनापि संशयः स्यात्‌, समान कृतकं 
सर्वानित्यानामिति । व्यवन्छेदहेतुा्च मवति । "-न्यायवाविक १।१।२३॥ ८ तल्लयक्षत 
संशय इति नोच्यते ५ ॥ ९ ' अभावस्य ` इत्यपि पाठः स्यादत्र ॥ १९० एवै न्यूनोक्तिः ४ ॥ 
१९१९ “ यथानित्यत्वसःघने ` इति “ यथानिव्यत्वसिद्ध ` इति वा पाठोऽपि स्यादत्र ।॥ १२ घरूमादिते- 
ग्नौ साध्ये इ । धूमादिलेनागन्यादिसाधने ४८ । कः अनुसारेग धूमादित्वस्य इति पाठ 
गरतीयते ॥ ९३ कविदयेऽभं संशयः & ॥ १४ दहेत्वाभासोऽपि सदोष उक्तः । परा्थावुमाननिहूपणम्‌ । 
तृतीयः परिच्छेदः < ॥ 
ः + 1 ४ 


18 


(4). 
<> ६ 


: ~» 80 


10 


18 


> 


£ 


25------------------------------- 
१ वे सू० २।२।३२-३७॥ २ अनित्यकारणत्वोपगमात्‌ (१)॥ ३ छेगस्‌° पडिर नि 


२०२ सचति सटीके च प्रमाणसमुचये वेरोषिकटहे त परीक्षा । 


शज्ञेणाकाशधर्मकार्थत्वादीनामपि पेदकारणस्वोपगमादाकञ्चस्यापि विधानं इतमेवे- 
त्याशयः । न हि सदये धर्मान्तरमस्तीति, समुरायो हि समुदयमात्रं बुद्धिपरा- 
मृष्टमेव, भासादमारावत्‌ । तस्य समुदायितोऽभिन्नत्वात्‌ कुतः छहृतकतादिर्धमः १ क्षसु- 
दायी एव यो धमः स तदेकदेशघ्वात्‌ “ तस्य › इति व्यपदेष्टुं सक्यते, यथा गृहस्य 
गवाक्षः । तस्मात्‌ समुदायी एव हतुः प्राप्नोति, स च प्रतिज्ञर्थेकदे शसवादसिद्धः । ननु 
समुदायस्य धर्मान्तरं मास्तु, तदेकदेशस्य धर्मिणः शब्दादेः कृतकखादिर्धमेः सम्भवति, 
ततश्च तस्थेवामिधार्न॒हेतुभविष्यतीति चेत्‌, आद-विषाणी तस्मादश्च इत्यादि, यो 
दरयो विषाणी पिण्डोऽप्ताबश्वः विषाणिखादित्यत्र साध्यधर्मेणाश्वतेन विरिष्टस्य पिण्डस्य 
धर्मिणो धर्मो विषाणिखमिति स्वय्ाश्लोक्तो हेत्वाभास हेतुः स्यात्‌ । तत्र कृतकत्वादि 
न सम्मवतीति धमाणां धमिपरतन्बसखात्‌ । अनित्यत्वादिषर्मे कतकत्वादिषमा नोप 
पन्ते | तस्य सिद्धतसरादिति, सिद्धस्य स।ध्यत्वानुपपततेक्षणस्य निर्विषयत्वे स्यात्‌ । 
धर्मऽप्ययं समानो दोष इति तत्रापि वक्तव्यम्‌ । अनिस्यस्वेन साध्प् हति चेदिति 
अनिव्यस्वेन विशिष्य साध्यत्वत्‌ । व्यवच्छेद्‌फएरत्वादिति, शड्द शब्दः सर्वावस्धायाः 
शब्द परिगृह्य वर्तते, ` एवमनित्यराब्दः सवं शब्दा्यनित्यं वस्तुषगृह्य । तयोः परस्परं 
म्यवच्छेदः, अनित्यञ्चठ्देन शब्दस्यावरस्थान्तरम्यवच्छेदात्‌ , शढ्द शब्देन च.नित्यत्वस्या- 
श्रयान्तरग्यवच्छेद्‌।त्‌ । तस्मात्‌ परस्परव्यवच्छेदेन संखष्टसवात्‌ समुदाय्येव साध्यत्वं मवति। 


गुणभृत मपीति "अभिधान 'विरोषणत्वात्‌ साध्यं गुणमूतम्‌ › तथा च विवक्षा 
वशात्‌ सामर्थ्यं सति ' शब्दा विवक्षामनुरुन्धते इति तच्छब्देन स।ध्यमेव परामरश्यते । 
स्रुदायेन धर्मिणा बान्यस्तद्ान्नास्तीति, घरिंसमुदाययोः स्वतन्त्रत्वात्‌ । ननु ससु: 


दायिनः तद्वन्नास्ति, ततः किंमेवमिति चेत्‌, नेतदेवम्‌ , अत्र धैः समुदायेन तद्राना- 


(- 


होस्िद्‌ धर्मी १ यदि धर्मोऽनित्यतरादिः यदमिधानं हेतुभूतं त्त धर्मो नास्ये । 
अथ धर्मी, तत्र धर्ममात्रे साध्ये यो दोषः स प्राप्नोत्येव । तस्मात्‌ ' सद्युदायेन धर्मिणा 


 बान्यस्तद्वान्‌ नास्तीस्यत्र यैथोक्तदोषो न वतेते स नाप्तीर्यमिप्राय इत्यनवघम्‌ । 


की 


विरोषः साध्यव्द्रमेः प्राप्न इति। साध्यवत एवेत्यवधारणादिल्भिप्रायं प्रका- 


८. समुदायस्य हि (१) ॥ ४ छोगूस्‌° प° चन्‌” खो नडि° छस्‌” गङ०° यिन्‌ प° ऽग. 
=समुदायिन एव यो धमः (१) ॥ ५ छोगृस्‌ प° चन्‌° ठस्‌° \/. =समुदायितः [ अन्यः १] ॥ 
६ देऽ? छोस्‌° “.= स] तद्धर्मा (१)॥ ७ यत्रोक्तः ( !) ॥ | 


` समं परिशिष्टम्‌ । । २०३ 


रायति । फ कारणमेवमवधायत इत्याह -नेवयादि । घर्मिणि प्रसङ्भावादिति, साध्य- 


वति धर्मिणि वर्मी न सम्भवति, तप्य स्वतन्त्रतात्‌ । सामीप्यात्‌, भन्यासजिरृष्ट 


त्वात्‌ तत्सामीप्यस्‌ । अ्रव्रणत्वारित्यपि हतुः स्यादिति अपिशन्दोऽवधारणार्थः 
गहर्था वा | नन्वपक्षवमेन्प वृत्य तद्ध्मवचनम्‌ , तथा च ‹ तद्वत एव › इ्यवष।रणा 
भावा्चास्तावारणस्य हेतुतपपङ्ग इति चेत्‌, भयमाशयः--अपक्षधर्मप्यापतक्तवात्‌ 
दब(वतेनाय प्रग्रासो निरथकङः, यक्साद्रसम्बद्धारथष्य स्वयमेव ' अस्येद्‌ कार्थं कारणम्‌ 

[व° सू० ९।१८ ] इ्यादिना प्रागे हेतुं निराङृतमिति । वाष्परधर्भेऽपीस्यादि, 
ततरावरयमेवमवधारयितण्यं "साध्यस्यैव धर्म, इत्यादि सर्वं वक्तव्यम्‌ । न, तस्येत्यादि, 


साध्यधर्मोऽन्यन्र द्वेधा वर्त इति विरेष्यते, तत्न यदि साध्यस्यैव धम इत्यवधार्यते 


[तद] विरोषणानुपपत्तिः । तस्मात्‌ ‹ सध्यघ्य घर्म एव ' इृत्यक्रधरयिततम्यमिति यद्यप्य- 
साधारणोऽपि धमे एव तथापि तस्य हेतुस्वं न प्रसज्यते, अन्यत्र वृ्यभावात्‌ ) यदाह- 
अप्ताधारण इत्यादि । पुनरप्ययं किमथेमुपन्यासः, यावता अपक्षधर्मव्यावसनामेव 
तत्र साध्यधमं उक्तः, यदाह-“ पक्षस्य धर्म एवेत्यवधारणात्‌ › [ ] इति चेत्‌, 
ननु पक्चधमे एवेस्यधिष्ठितं कृत्वा वचनान्न दोषः । 


 अनित्यस्रमात्रेस्यादि, यस्यानित्यत्वमात्रं साध्यं तस्य षरादयोऽपि तद्वन्त इति 
तद्धभश्वा्चुष्वमपि हेतुः स्यात्‌ | अथाधिकरणमेदङृतरूपमेदाश्रयणेन षटादिगतस्या- 
नित्यत्वस्य साध्यस्वान्नाय प्रसङ्ग इति चेत्‌, तथा सति श्रावणखमेव हेतुः स्यात्‌ । शञ्दा- 
निप्यलस्य साध््रखे च समुदायाः स्यात्‌ । अनिध्चित इति, निश्चितं निश्चयः, न विचते 
निश्चितमत्रेत्यनिश्ितः । पर्यायान्परेणास्याथं प्रकाशयति षं श यहेतुरिति । संश यहेतुरिति 
किमिति चेत्‌, व्यभिचारीति । तन्मात्रपपीति, " तच्छब्देन साध्यमपि समुदायो 
धर्मो धर्मी वा स्यात्‌, अवघ(रणमपि तद्रेत एव षम उत तद्वतो घम एष इत्येतवन्तो 
्रिकल्गः ! तस्मादित्यादि, अनितयलादिधर्मवता षटदिना यत्‌ साधम्यं साध्यं 
तदव्यरभिचार्यभिधानं हेतुरिति । सःध्यमिति तत्‌ कुत इति चेत्‌, प्रत्यापत्तेः । तथा 


कन --------------- न 
[1 


१ ‹ साध्यघर्मो यतो हेतुस्तदाभासाश्च भूयसाः [३।७] इति साध्यधर्मस्य हेतुत्वं 
दिङ्नागेन प्रमाणसमुचयेऽभिदहितप्‌ 1 अतः पूष्रक्षी अत्राक्षिपति- साध्यधर्मे ऽ पीष्यादिना । एतच % 


दिद्नागो न तस्येव्यादिना समाधत्ते । ˆ सपक्षे सन्नसन्‌ द्वेवा पक्षः पुनच्िधा । अर्येकम- 
सपश्चेऽपि सदमद्रित्रिघत्वतः ॥ [३८1 तत्र यः सन्‌ सजातीये देधा चापंस्तदव्यये। स 


दोष इति दिडनागस्यात्रारशयः ॥ 


ह ॥ {३।३४]* इति “अन्यत्र सपक्षे देधः सन्नसंश्व ` इति हेठविशेषणाभिषरानान्नायं 


त्न 


5 


(य 


मौ १ 
नै 
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८, 


२०४ सवृत्तिके सरीक्रे च प्रमाणसमुंचतर वरेशेषिकदेव्वाभाल परीक्षा । 


सति धर्मान्तरं परिहृतं मवतीति चा्चुषखं श्रावणस्वं च परिहत भवति, त्य तद्वता 
साध्यसाघम्यं नास्तीति। अवधारणादिति तद्रतैव साधर्म्यस्य इव्यवध्‌!रणात्‌ । 
आ इालाघ्यस्तितासिद्धौ इति (आदिःश्नव्देनालमादयो ग्राह्याः । तत्रेव्याकाश्षादितिद्धौ 
प्रतिज्ञावतः साध्यवतो वेति तच्छट्देन यदि अभिधानं पराश्दयते यदिवा साध्य 


 सुभवथापि प्रयोगो नोपपद्रते | - पग). 64, ए० १९०४ --१९३५ । ?, <. 


पृ २१७८२१९. । ॥ि ए | | 

 वैरोषरिङाणामित्यादि । तत्रापरसिद्धो रि्गलिङ्गिनोः सम्बन्धस्यापरसिद्धसात्‌ , 
यथामिधूभयोः सम्बन्धः सन्नपि यस्य कायैकारणरक्षणोऽसिद्धप्तं प्रति धूमोऽनपदेशोऽदेत- 
रिव्यथः। असन्‌ संयोगादिह्म्नन्यामावादस्न्‌ यथा विषाणी तस्मादश्च इति । यद्शव- 
निभाणयोरनन्य्वे सिद्धे ° व्रिषाणी विद्धः ` इत्युच्यते किमत्र ज्ञायते £ यदि 'विषराणी 
तस्मादश्चः' इति वक्ति). वक्तव्यं तदसद्रचनमिति, नहि अश्वविषाणयोः कश्चिदपि 
सम्बन्धोऽस्तीति । सन्दिग्धो यः सन्नप्यनिधितः, यथा .विषाणी वियत इत्युक्ते किमत्र 
ज्ञायते यदि ‹ विषाणी तस्माद्‌ गौः ' इति वक्ति, वक्तव्ये तत्‌ सन्दिग्ववचनमिति। 
कप्मात्‌ १ महिषादिष्वपि विषाणमप्तीति। अप्रसिद्धस्तावदित्यादि, रलिङ्गलिङ्गिनोः 
सम्बन्वप्याप्रसिद्धो दृष्टान्ताश्चयौ द्वौ दोषौ सम्भवतः-दृष्टान्तस्यामानो वाऽप्रसिद्वारथत 
बा हेल्थन । तत आह-वा्ृन्दो विदस्पार्थं इति । तत्र यदा तावद्‌ इष्टन्वधर्मिण 
एव स्वषटपाप्रसिद्धेः सम्बन्धो न प्रतीयते तद्‌ दृष्टान्तस्यामावः, धम्ब॑सिद्धेः। अथ 
घरमिसिद्धावपि तत्र पूवं शिङ्गप्यादृष्टखात्‌ सम्बन्धस्यापरसिद्धप्वं तदा हेत्व्थेनापर्िद्धा्भववं 
साषनवेकर्यमित्य्थः । कस्मात्‌ पुनर्ष्टान्तामासो न तु हेलाभास इप्याह-एवं हीत्यादि । 


ज्यां प्रकाराभ्यां यप्माद्‌ इष्टान्तेऽपरसिद्धसतस्मादयं दष्टान्तदोषः, न हेत्वाभासः । 


अथपीत्यादि । साध्यधर्मिणि [ अशन्‌ ] सन्‌ वा चाक्चुषत्वादरितुल्योऽपकिद्ध- 
शञ्देनोच्रते न दृष्टान्ते इति चेत्‌, तथा सति हैत बिषष्येत । कुतः पुनहेलथो 
विरुध्यत इत्यह -प्रिद्विपूषैकत्वादपदे क्षस्येति । यः प॑ सम्बन्धङलि भतिद्धो 
विज्ञातः स एवापदेशो नान्य इलयर्थोऽभिमतः । तथाहि -य्यपदपि वकम हेपुरिष्यते 
तथा खति द्रव्यगुगकर्मणामेव कारणलमिति योऽभ्युपमप्तस्य शनिरिति परिहार 
उक्तः। अभूतं न शिङ्गिप्‌, तर्हिं? अभूतादिपरतीतिः। हुः क इति चेत्‌ , 
भसिद्धिपूवेडतादपदेशस्येति उपरुन्धिपूर्वकत्ादित्यथैः । यस्य ॒धूमादिभिरम्यादयः 
१ प्रतजञावान्‌ साप्यवान्‌ वेति इन्‌. ॥ र्‌ च्रनः १ प्रतिन्ञावान्‌ साध्यवान्‌ वेति ८, ॥ २ दद्यां पु० १९४ पं ७॥ वि 








~ ` ~ ~ सप्तमे परिदिष्टम्‌। . ` २०५ 


सम्बद्ध! ' विरोषिनोऽविरोधिनो वा प्रसिद्धास्तस्य धूमादयोऽपदेश्चः । प्रसिद्धिपूर्वक 


एवापदेश॒ इति कथं प्रतीयत इति चेत्‌, पूथ॑शठपयोगाच सम्बन्धकारसिद्धसमेवा 
नेनाभिधीयते, अन्यथा परतिद्धख।दित्येवाभिधीयेत । 


` प्रसिद्धं स्वेति, तत्र इर्यमाने पिण्डे विषाणितमसत्‌ सन्दिग्धं वा कृता नोदा- 


(हि 
यते, कि. तडि ९ प्रथिमा निः 2 
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| 
ट्जा 


२ण्द सघ॒त्तिके सटीक च प्रमाणसमुच्चये वेरोषिकदित्वाभासपरीक्ला । 


कारणे तत्‌ ततो न उ्यावतेते यथा स्थाणुपुषयोरूष्वैखम्‌ श्रावणत्वमपि षटू पदार्थेषु 
संरायस्य कारणमिति विपयेयेण।पि व्यापङृविशद्धोषरुडिषरेव । तस्मादिष्यादि, द्रव्यादी. 
नामन्यतमेन श॒ढरेनावरयं माव्यम्‌ , अन्यया तस्य मावस्वमेव न स्यात्‌ पदार्थान्तरानभ्युष- 


गमात्‌ । तस्मादु द्रभ्यादीनामेवान्यत मस्य कस्यचिदयं घर्म इति तद्धर्म सम्मवद्वरेण संञ्चय- 
कारणम्‌ , न तद्घ्बाषृततिद्रारेणेति स'धारणादन्यः, स च रक्षणादुदाहरणाच नोक्त 


इति म्युनोक्तिः। 
विषद्धं का नतिक इति परस्पविहद्ध थसाधनाद्‌ विरुद्श्वासावेक।न्तिकश्वेति विरुद 
कान्तिः, मवयवद्वरेण समु राये वरतैमानयोः समासः रोहितसारङ्गवत्‌ । षिशुद्राने 


कन्तक इति कचित्‌ पठः । तत्र विरुद्धः पूववत्‌, अनैक।न्तिकः सन्द्ग्धघवात्‌ । 
 विरुद्धनंकास्तिक इत्यभिहिते पुरनेङवरवनं विषद्रहेतुतो विशेष्रणाथैम्‌ | अन्ये 


स्वाहुः-सन्दिग्धहेत्वधि फरात्‌ सामथ्यप्रापस्येव्राने तस्य अनेक इध्यनुवादः सुखप्रति. 
पर्यथमिति | पश्चानां शिङ्खोपरन्धेशेति, यस्य यत्र रिङ्गमुपलमभ्यते तत्‌ तध्यारम्भक 
यथा घटस्य प्रथिवी, शरीरेऽपि महाभूतानि ध्रति-पंप्रह-पक्ति-कम्पा-ऽवक्ारादानछिङ्ग. 
वन्त्युपरभ्यन्ते इति स्वभवः । व्रिजातीयारस्मनिषेधादिति, यद्‌ यतो विजातीयं 
तत्‌ तस्यानस्भक यथा तेजप्ता अणवः पार्थिदप्यात्रयविनः, शरीरमपि भूतेभ्यो विजा- 
तीयमिति व्यापकविरुद्रः। अयं च संशयहेतुः शाक्ञे दृष्ट एुव रुक्णादुदाहरणाच 
नोक्त इति वेकट्यम्‌ । 


एतेनेति अपाधारणविरुद्धाव्यमिवारिणोरदाहरणासङ्कदेण सामान्यपर्यक्षाद्‌ 


 विशेषापव्यक्षद्‌ विरोषस्मरतेश्च संशयः ' [वे° सू०२।२।१९] इति सूत्रस्याप्यनयो 


संशयहे्वोरसाधारणविरुद्वाव्यमि वारिणोरसङ्गदादव्याप रतम्‌ । अत्र चेवसिमन्‌ संश्य- 
सूत्र संशयदेतुरश्षणस्यातिभ्यापरकसमाह । यस्मात्‌ कुन्दशौडृयं सामान्यम्‌ , तदत्यक्च. 
त्वेऽपि पादिषु निश्चयो दृष्टः, न संशयः । यथा रुश्रणे तथा तस्यपि स शयहेदुस्वमेव 
प्राप्नोति । तस्माद्‌ यद्‌ अन्यवच्छेदहैतुः सःमान्यं तसत्यक्षत्वे संशयो भवतीति विजेभ्य 


` वक्तव्यम्‌ । न तूक्तम्‌ । तस्माद्‌ वेकद्यम्‌ । अश्यवन्छेदहैतुरिति व्यभिचारीत्यर्थः । 


29 


कथे पुनस्तत्‌ तेषां सामान्यं यावता शुङ्घं तद्विरोष एवेति चेत्‌ , तेष दोषः । अनेक- 


सम्बन्धित्वात्‌ तदपि स्ामान्प्रसादरयेन सामान्यम्‌ । अत्र च सामान्यपदाथ एव सामान्य 


श्रद्या न विवक्षितः, यतो गुणद्शनादपि संशय उपजायते, ततोऽनेङकम्बन्ध्येष 
संशयकारण पच्यते । कचिद्‌ देशे इति सर्वत्र धूमादित्व्य सन्देहासम्भवं दर्दीषति। 


= --# 1, 0. 6. प° २१०२-२१२१ । 2, €, प्र २३८०२४१० | 


अथ सचृत्तिके प्रमाणसमुचये 
चतुथं द्ान्तपरिच्छेदे वेरोषिकमतपरीक्षा 


 खदष्टान्तप्रसङ्धोवान वा वाक्ष्येकदेचाता॥ २० ॥ 
` अन्वयस्याननिधानाद्‌ दृ्टान्तप्रतिरूपकः । 
=. त (९५५ ष [९ € । । । 5 
| साधनत्वोपमाथों च स्वतन्त्रत्वे निरथेकौ ॥ २१॥ 5 
 वेशेषिङाणाम्‌ “ उमयप्रसिद्धो दृष्टन्तः” [ ] इति । अत्रापि 
खदष्टान्तप्रसङ्गो वान वा वाक्येकदेराता। 


यत्रो मय प्रसिद्धमिति यदि प्रतिक्ञाहैतू ताषाकाशे प्रसिद्धौ तद्गुणलादि 
त्याङश स्त्र दृष्टन्तः स्यात्‌ । अथ साध्यतद्धमा यत्र प्रसिद्धाविति चेत्‌ तथा 
सति वाक्यावयवत्व न युज्यते । 10 
न्वयस्यानभिघानाद्‌ दश्टान्तपतिरूपक्रः । 
यत्र हेतोः साध्येनान्यो न प्रदश्यते स दशान्तामासः पूर्ववत्‌ । उमयथापि 
दशन्तो न युज्यते । 
साधनत्वोपमार्थो च स्वतन्चत्वे निरथंको। 
यदि च दृष्टन्तः स्वतन्त्रो न हेव्वर्थेकदे श्च इत्युच्यते तथापि साघधनखं न 15 
सम्पवत्युपमायेश्च नारित यथापूरवोक्तत्त्‌ । 
 [ इति ] प्रमाणसखचये चतुथः परिच्छेदः | 
विराखामख्वती रीका । 
रमयगप्रसिद्ध इति उभयं प्रसिद्धं निधितं यत्र स उमयपरसिद्धः । उभयं हेतु-परतिन्ञे 
तदर्थो वा। खदृष्टान्तप्रसङ्गो वेति प्रथमे पक्षे, न च वाक्यैकदेश्चतेति द्वितीये । 20 
एवमुमयथाप्यभ्युपगमहानिः । तद्युणत्वादिति प्रतिज्ञादेस्वोः शब्दासकत्वात्‌ 
¦ शन्दश्चकाशगुणः ' इति समयात्‌ । तद्धर्माविति साध्यसाघनधर्मावनित्यजतकलादी | 
 ९नचष्य.॥ २ ‹ अन्वय(नमिधानाच टृश्टान्तप्रतिकूपता ` इलयपि तिरूपता ° इलपि भवेत्‌ पाठः ॥ इ 
‹ साधनं चोपमाथेश्च ` इद्यपि मवेत्‌ पाठः ॥ ७ तत्रापि छ। 'अत्र च? इत्यपि पाठः स्यादत्र ॥ 
प प्रसिद्धौ स एवेति चेत्‌ ८॥ ६ तथापि वाक्यावयवत्वं नोपपदते  ॥ ७ ट्टन्ताभास उभय- 2; 
टृ्टान्तः पूर्ैवदिति योज्यम्‌ ४ ॥ ८ यदि द्ष्न्तः ४ ॥९ हितुत्वसुपमार्थश्च न सम्भवतः [६ ॥ १० 
प्माणसमुचये द्टान्ततदाभासनिरूपणं चतुथः परिच्छेदः  ॥ 
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प भ (५५ 


२०८ सचृत्तिफे सटीक च प्रमाणसमुचये वैरोषिकदष्ठास्तपरीश्चा 1 


यत्र प्रसिद्वाविवरथे घटादौ । बाक्यावयवत्यं न युज्यत इति । यथोक्तम्‌ -“ सह्‌ 
विवक्षा हि मेदे सति अभेदे. वृत्तानां भवति” [ 1] इति। अर्थ्न्दयोश्चा- 
भेदे इृत्तस्वं नास्ति । अन्वयानभिषानादिस्यादि यथास्माकं ठेषोरविनामावित्वमुदा. 
हरणन प्रद्यते नेवं बेरोषिकाणाम्‌ । तवश्च इष्टान्ताभासः पूर्ववदिति, यथा पूर्सक्तं 
^ विप्रीतान्वयो देषा तदाभासोऽप्यनन्वयः ” [प्र समु० ४। १२] इति 
एवमत्रापि वक्तभ्यम्‌ । उभयथापि न स्यत इति यदि हतुपरतिज्ञे उभयवचनेन ग्यते 
यदि च तदथं । साधनलोपमा्रौ च स्वमते निरर्थकाविति । साध्यसंसिद्र्भ 
मथ्यत इत्यथः साध्यप्तावनसमथं स्वद्पमुच्यते । नास््यर्थोऽनयोरिस्यन्थकौ साध्य 
साधनसमथस्वरूपौ न सम्भवत इत्यथैः । इममेवाथे वृत्या प्रकाशयति-साधनतं 
न सम्मव्रति उपमायेश्च नास्तीति । युक्तिस्तु कस्यचित्‌ साधनघ्वं न सम्भवति साधन- 


15 


न सम्भवतीत्याश्चयः । यथापूर्वोक्तवदिति-- 
^“ उदाहरणप्ताधम्यं केवं तेरुदीर्यते | 
साध्यसाघनता नोक्ता तथा चौप्म्यमात्रता ॥ "† [० समु° ४ । <] इति। 
एव साधनत्वाभाव उक्तः | दृष्टान्ताभावोऽपि- 
सहेतोः साध्यमात्रस्य तद्विशेषस्य वा मितौ। 
दृष्टान्तस्यानवस्था स्याद्‌ व्यदृत्तिश विपक्षतः ॥ [ प्र० समु० ४। १० | 
इति चतुथः पर्च्छिदः। -- ए. 7. ०त. ए २३६४२२० ए, ०व. १. ९६५ ॥ 





अथ पतिः । 
सृत्तिके परमाणसमुचयें 
पथमे पत्यक्तपरिच्छेदे नेयायिकपरत्यश्नपरीक्चा । 
इन्द्रिया्थोद्धवे नास्ति व्यपदेदयादिखम्मवंः। 
सान्तरग्रहण न स्यात्‌ प्राप्तौ ज्ञानेऽधिकस्य च ॥ १७॥ 
अधिष्ठानाद्‌ बदहिर्नाक्ष न राक्ति्थिषयेक्षणे । 
न सुखादि प्रमेयं वा मनो वास्तीन्द्रियान्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
अनिषेधादुपात्तं चेदन्येन्दरियरतं बथा | 
निथितेऽयं फलाभावो चि्ेषणे न सेदतः ॥ १९ ॥ 
तत्रापि नोभयं तत्‌ क्रि न विरोष्येऽपि सज्यते, 
अज्ञानादि न सवेच्र निचरत्तिर्नासतती फलम्‌ ॥ २० ॥ 
नेयायिशानाम्‌ “ इद्द्िपाथवननिङर्पोदपन्न ज्ञानमग्यपदेरयमन्यभिवारि 
च्यवक्ायास्मक प्रत्यक्षम्‌ "” [ न्याय १।१। ४] इति। अत्र च विशेषणानि 
न युज्यन्ते, 
इन्द्रिया्थांद्धवे नास्ति ठ्य पदेदयादिसस्भवः, 
विशेषणं व्यभिचारमम्मवविषये क्रियते । न चास्पीन्दियवुद्धौ व्यपदेश्य- 
विषयत्वे सम्भवः, अनुपानपिषवषत्राह्‌ व्यपदेहयस्य | अन्यपदररयत्वेऽपिन 











९ वरोविक्रप्रत्यक्षपरीक्षायां दिङ्कगेन घु १७० प० ५ दत्र प्र १७३ प १६ इत्र च 
सेायिकप्रयक्षपरीक्षा निरा । एवै प्रज १८२ पज १८ इत्यत्र तेयायिकानुमानपरीक्षा निर्ष्टा 
अबोभ्तरो पयोगिताद्‌ नेयायिङ्प्रव्यक्षपकीक्षा नैवायिकानुमानपरीक्षा चात्र कमेणोपन्यस्यते ॥ २ इतः 
प्राक्तन्यः षोडश कारिकाः स्थत्रस्या वितालामरवत्या च सह भोरभाषान्तरतः संस्छरतेऽस्माभिरनृदिता 
द्ादशारस्य नयचक्रस्य प्रथमे विममे टिप्णेवु भोरपरिश्चिशरे सुद्विता इति जिक्ञासुभिस्तत्रैव 
विलोकनीयाः प्रु ९७-११८ ॥ ३ उद्रूतमेतत्‌ प्रमाणवा्तिकालङ्करे प° ३३८ ॥ £ अत्रापि (१) 1 
५ व्यभिचारसम्भवसह्वि ॥ दै इन्दरिवुद्धिः घरवा | व्प्रपदेष्टुं१ | न दाक्थ्रते ‰॥ ७ 
विरोषणवचर्न 79 \ ॥ | | 

२७ 


व्यभिचारः, ईन्दियबुद्धिग्येषदेष्टुंन एक्यते। ततो विं्ैषणं न कतेव्यम्‌ | 
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२१०  सच्तिक्रे सरीके च प्रमाणसमुदचये नेयायिकप्रत्यक्षपरीक्ला । 


व्यभिच।रिविषयत्वेऽपि न, मनोघ्रान्तिविषयत्वाद्‌ व्यभिचारिणः । व्यवसायो 
नियः । सोऽकसिते सामान्यादिमति गवादावदद्नानन सम्भवति । अथाऽ- 
यथाथादिङ्ञानन्याव्रस्यथुच्यते तथापि विदहेषणं न युक्तम्‌ , अव्यभिचारादपि। 
सवा हीन्धियवुद्धिः स्वारथमात्रग्राहिणी । एतेन इक्तमिकरपोऽपि प्रत्याख्यातो 
यदुक्तं व्यवन्नाया्मक ज्ञान व्यव्रसायफरष्र्‌ ' इति । न हि साक्षादयथार्थादि- 
ज्ञानफ़रुत्वभिन्दरियबुद्धौ सम्भवति । 


अथाप्यभ्यपदेशयतवा दिवचनं तस्य ज्ञानस्य स्वरूपश्रद्शनायेति चेत्‌, 
[ तद्‌ ५ | न) प्रत्यक्षरक्षणस्याभिषे यत्वाद्‌ अस्य चेन्द्रियाथपनिस्पणेव सिद्धः | 
ज्ञानस्वरूपस्य प्रदृश्यत्वे च गुणत्व-द्रव्यानारम्भकल-निषिक्रियत्वा-ऽऽकात्ाघ 
विषयस्यापि प्रदरयेतादति प्रस । 


सवत्रापि सन्निकरपत्पननप्र्यक्ष्टौ सूपशनब्दयोः स्षान्तरग्रहणं न स्यात्‌ 
प्रा्तौ ज्ञानेऽधिकस्य च । नँ दीन्दियनिरन्तरे विषये गन्धादौ ्ान्तरवद्‌ ग्रहणं 
ट्टम्‌ । नेन्द्रियाधिकग्रदणं युक्तम्‌ । 


षहवातत्वादुपपचत एव । इन्द्रियदयस्याधिष्ठानाद्‌ बहिध्रनिः, ततस्तद्िषये 


उपपने सान्तराधिकग्रहणामिति चेत्‌, तदप्ययुक्तम्‌, यस्माद्‌ अंधिष्टानाद 


उद्रतमेतत्‌ प्रमाणवार्विकालङ्कारे १० २५३, ३३८ ॥ २ = एतत्पयन्ताय : प्रमाणसमुचय- 
वृतेविशालमल्वती रीका जिज्ञाभिनेयचक्रस्य प्रथमे विभागे रिप्पणे्रु मोटपरिरि्टे विलेकनीया 
३० 4१८-११९ ॥ द उक्तव्रिकल्पेऽपि प्रया्यातम्‌ ?§९ । ( माष्यवरिकत्पोऽपि प्रद्याख्यातः १) ॥ 
८ प्रददयत्वेऽपि (१)॥ ५ (काशादिज्ञेयाविषयत्वस्यापि प्र ॥ ह ^ यथोक्तं दिब्नगेन--सान्तर- 
गरहणंन स्यात्‌ प्राप्तो ज्ञनेऽधिकस्य च । बहिर्व्षित्वादिन्धियस्योपपनन सान्तरग्रहगमिति चेत्‌. अत 
<क्तम्‌-ज।धष्टानाद्‌ वदिनाक्षम्‌ , किन्तु भयिष्ठानदेश एवेन्दियम्‌ । कतः १ तच्चिकित्सादि 
गतः । सत्यपि च वहिर्भावि न राक्ति्विषयेक्षभे। यदि च स्थात्‌ तद! पदयेदप्यु 
न्मीस्य निमीखनात्‌ । यदि च स्यात्‌ , उन्मील्य निमीलितनयनोऽपि रूपं पदयेत्‌ , उन्मीलनादस्ति 
बहिर न््यामति। 7 -त्यायवातिकतात्पयंरीका १।१।४॥ ७ ^" क्रञ्च, यदि प्राप्यक्रारि 
छः स्प्रात्‌ सान्तराधिक्प्रहणं न प्राप्नोति । न हीन्द्िय निरन्तरे विषये गन्धादौ सान्तरग्रहणं 
दधत्‌, नप्रधङ्ग्रहणप्‌ | अथ मतं वहिरधिष्ठानादू वरत्तिरिन्धियसयः अत उपपन्ने सान्तरायिक 


` ननित, तद्युक्तम्‌ › यस्माद्‌ न वदिरथिष्ठानादिन्द्ियम्‌, तत्र विश्षिटपरादेदृशनात्‌  अन्यथायिष्ठान 


80 


पिघानेऽपि ग्रहणप्रसङ्गः । ” -त्वाथैराजवार्तिक, १। १९ ॥ ८ वर? दङ्‌ वचस्‌" पः यिन्‌ 
१ वूशुन्‌ इः ऽजिन्‌ प मूथोड' मेदू" विगर दूब पोः वहग पर ऽनिन्‌ प निः रिगस 
पम यिन्‌ नो 26\॥ 


सप्तमं परिशिश्रम्‌ । २९१९१ 


[श्रौ 


वदिनांक्तं सिद्रमिति वाक्यदोषः, इन्दरियमधिष्ठानदेक एव तिष्टति तेत्र चिष्धि 
त्सादिग्रयोगात्‌ , तस्मादिन्द्ियादेव ध्यय्‌च्छिनेऽ ग्रहणम्‌ । | 
सत्या चबहिःसश्चारे न राक्तिविषयेक्षणे, अन्यथा विहिताधिष्ठानस्यापि 

त्रिषयग्रहणे स्यात्‌। तैतथश्चुःघ्रोत्रयोरथिष्ठानान् स्थितयोरेवापजिदृष्टविषेश्वणात्‌ 
सोन्तरग्रहणमधिक्ग्रहणं च युञ्यते । | 
 प्श्चानामिद्धियसवेन सुष्वादि प्रमेयवा। (वाः इति वचनं वाः. 
शब्दात्‌ प्रमाणान्तरोपादानं स्यादिति। दिदं लिङ्ावमावे स्वकीयसुखद्ःखेच्छा- 
प्रयत्नेषु ग्रहणे तदप्रमाणमिति सुखादीनां प्रमेयं न स्यात्‌| तस्य वा 
प्माणत्वे प्रमाणान्तरमेषवोपप्र्यात्त्यम्‌ । 

मनो वाऽस्तीच्छियान्तरम्‌। अथवा मनप पवेन्ियलमभिधातन्यं 
तत्सन्निकरषोत्पत्रस्य प्रत्यक्षत्वपाधनारथेम्‌ । अनिषेधादरपात्त चेत्‌ । अथापि 
परमताप्रतिषेधेन सिद्धो मनप इद्दियलाप्रतिपेधादुपाचमेष [ तद्‌ ] इति चेत्‌ , 
परमते मनम इन्द्रयम्रावोऽीतस्तथा सति अन्पेन्छ्रियरनं चधा | यदि परेण 
पठितस्य मनसोऽप्रतिषेधादिन्धियघं वतो प्राणादीन्दरियप्ुच्यते इति निर्े्ो 
वृथा स्यात्‌; अप्रातषधाद्‌व तस्य सद्रुत्वात्‌ । _ 


ज्ञानस्य चे प्रमाणतेऽानतरफख्वादिनो निथितेऽपे सला मावः | नि्या- 


त्मकं हि ज्ञान प्रमाणम्‌, तत्परमाणोत्यत्तावरथप्याधिगततवात्‌ फरामावः स्यात्‌ । 








१ व्यवच्छिन्नोऽ्था गृह्यते (१) ॥ २ इद्यस्य सदपि 2५५ ॥ २३ ' ततश्वश्चुःशरोच्रास्याम- 
धिष्ठानान्तःस्थिताभ्यामेव इत्यपि पाठोऽत्र स्यात्‌ ॥ छ `स्थितिरेव प्राप्नोति विषयेक्षणात्‌ ९ ॥ 
प सान्तरमधिक्रव्रदणं च 29! ( सान्तराधिक्रमरदणं १) ६“ तदिदमुक्तं दिङ्नागेन-८न 
खुखादिध्रमेय वा मनो वास्तीन्द्रियान्तस्म्‌ । ` न च तत्‌ सम्भवति प्रागादितृत्ेग विमाग- 
परेग निषेधादिति भावः । --न्यापर्वातिकतात्पयंदीका, १।१४॥ ७ प्रमागसङ्वान्तगो- 
पादानम्‌ + ॥ ८ गू" ऽद स्तर्‌ 25४ । (यदेवे १ ययेवं १)॥ ९ सुखादयः प्रमेया एवं 
न स्युः ({)॥ १० तत्र वा इति वचनेन प्रमाणान्तरमेव लक्षितं भवति ४ ॥ ११ “ प्रमागान्तर- 


त्वप पपङ्यातव्यम्‌ ` इत्यपि. पजेश्त्र स्पात्‌ ॥ १२  मनसक्वेन्धियिभावान्न वाच्यं लक्नगान्तरमिति। 


तन्त्रान्तरसमा चाराचतत्‌ प्रत्येतव्यमिति । प्रसतमप्रतिषिद्धमन॒मतमिति हि तन्त्रयुक्तिः । "-न्यायभाष्य 


1 


15 


1 # 


20 


{~ 
९०४ 


१।१।४॥ ^ तन्त्रान्तरे मन इन्धियमिति प्यते । नचेह न प्रतिषिद्धम्‌। अप्रतिषेादपात्तं तदिति। ` 


न, शोषामिधानवेयभ्यदोषात्‌ । *--न्यायवारतिंक. १।१।४। “ तन्तरान्तरेति} तन्यते व्यु्ाच- 
तेऽनेन तचमिति तन्त्रं शाघम्‌.-.तदू दूषित दिड््नागेन-भनिषेधादपात्तं चेदन्येद्धियससं 
वथा । ”--न्यायवार्सिकतात्पयरीका. १।१।४॥ १२ ज्ञानसैव ६ ॥ 
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९१२ सचत्तिक्रे सटीक च प्रमाणसमुच्चये तैयायिकग्रव्यश्चपरीश्चा । 


[ नच २8 ] विशेषणज्ञानं प्रमाणम्‌ । यत्‌ सामान्यादिविरेषणज्गानं तत 
प्रमाणं यड्‌ द्रव्यादिविेष्यज्ञानं तत्‌ एरिति चेत्‌, तड्‌ विंरोषणे न सेदनः | 
भिन्न षिरोषणं िंशेष्वे भिन्नम्‌, भन्यग्रिपयस्य प्रमाणस्यान्यत्र फलं च > 
युक्तम्‌*, विषयान्तरे प्रमाणमाबोऽन्यत्र च फलमादो न पुज्यते, न हि धवादि 

5 विषयया छिदिक्रियया प्रलाश्े छिदि [ अभर 28] विरोष्यज्ञानकारणलात्‌ 
तद्किषयत्वमनण्यस्तीति चेत्‌, न; अतिप्रसङ्गात्‌ । तथा सति सैर्वकारकपंङरः 
स्यात्‌, विशेष्यज्ञानकारणत्वेन तत्करणस्यात्‌ । तस्माद्‌ यस्य कर्मणि व्यापार 
उच्यते तस्यव तत्‌ फर युज्यते । 

कर्व, तत्रापि न, तत्र विरेषणेऽधिगन्तव्ये एलं नास्ति प्रमाणं वा 

10 नास्ति। उनजय तत्‌ किम्‌ { अथापि तदेव विरेषगणज्ञानं प्रमाणं प्रमेयं चोभय 
माप भवात, चथा स्वरात्मस॒वित्तिमत्रि प्रमेयमपि भेवति ग्रादकमपि भवतीति 
चेत्‌ , न, विरोष्येऽपि सज्यते । तथा सति विशेष्यज्ञानमपि प्रप्राणे प्रमेय 
चोमयं प्राप्नोति । यचर्थान्तरत्वेऽपि ज्ञानन्नेययोः प्रमाणं प्रमेय भवति, रव पंरित्तौ 
ज्ञानस्यारमवत्‌ तस्यव वस्तुन उभयथा मावादू व्रिशेषणज्ञानमात्मना हैस्यमिति 

15 उभय न युस्यते। 
एव तहि ज्ञेयाधिगतौ या अज्ञान-सृंशयतिपर्यय्ञाननिग््तिः परा फलं 
भविष्ति, तदप्ययुक्तम्‌ , अज्ञानादि न सर्वत । सर्वव दवदज्ञानादेमाव- 
नियमो नास्ति, कचिदामोगमत्रेण ज्ञानोत्पेः | 


अक्ञानाद्ः सद्भावेऽपि निच्रत्तिर्नासती एलम्‌ । निवृ्तिरित्यज्ञानाचमात्र 


‰0 क्रियते, प्षाऽ्सती न फर्प्‌ , स्रा प्रमितिभवितुं नार्हति । एव तापननेयायिकरानां 
अरस्यक्नमयुक्तम्‌ । 25४ ¢. €. 2. €. प्र" १०९-१९० घ, 60 प° १७२ 
१९०. । 9\/2 वि. €. प्र १००-१०२ ॥ 


गल्‌° ते" 25४ ॥२ ‹ मेदो न विशेषणे › इत्यपि पाडधिन्ध्यः ॥ ३ विरेष्यादू भिन्नम्‌ 

‰&॥ ४ #* # एतदन्तगतः प्रे विधाखामल्ल्यमिव प्रतीकह्येण धनो विसमेक्यते ॥ ५ सर्व 

%5 कारकरेकं स्यात्‌ ४॥ द तस्माद्‌ यस्मिन्‌ कमैगो व्यापार उच्यते तत्रव तत्फलं युज्यते 2५ ॥ 

ॐ तत्र नास्ति 26४ ॥ < द्वयं (१) ॥९ के्‌ प ॥ १० प्रमागप्रमेयत्वं मवति 29 ॥ 

१९ स्वाटनरसवत्ति्ञानवदिति तदेव वस्तूमयपपि मवति । वि्चेषगज्ञानमात्ना तुल्यमिल्युभयं न 

युज्यते ५“ ॥ १५ ऽतुल्पमिति (?)॥ १३ "जनिभ निब्रत्तिः 26९7 ॥ १४ तावदन्ञानादीौ 
भावविषयनियमो नास्ति 1 ॥ 


सप्तमं परिशिष्टम्‌ । २१३ 


| विदाखामटवती रीका । | 

नेयापिकानामिति प्रसिद्धेरग्यवदहिततन्मतोपकषेपाचच आक्षपादानामिति गम्यते । 
इन्दरियाथेसन्निकर्ोत्न्नमिव्यादि--- -- । इद्ियार्थोद्धव्र इति, उद्धवत्यस्मादिर्ुद्धवः, 
इन्द्रियाथवुद्धवोऽस्येतीन्दरिया्थोद्भवम्‌ । इन्द्रियाथैवचनं तत्सचिकर्पोपरक्षणाधैम्‌ । 
नास्ति व्यपदेश्यादिसम्भव इति । ---विरोषणमित्यादि... । न चास्तीन्द्रियदुद्रा- 
विति... असुमानविषयत्वादिवयादि....। अव्यपदेरयत्वेऽपि न व्यभिचार इति। 
कुत इत्याद--इृ्द्रियब्ुद्धिरिस्यादि । सवं ज्ञानमव्यपदे दयस्वरूपमेवेति अव्यपदेरयते 
उ्यभिच।रो नास्त्येव ।...व्यभिचारविषयस्वेऽपि न ` सम्भवोऽस्ति ` इत्यनुवर्ते । 
मनोभ्रास्तिषिषयत्वा दित्यादि... व्यवसाय हल्यादि विद्नोषणासम्भवमःह । सोऽ- 
कटिपत इत्यादि ।....अथेव्यादि । जयथाथेज्ञानं विपरीतज्ञानम्‌ , आदिशब्देन संशाय. 
ञानं ग्रादयम्‌ । अयथा्थादिज्ञानम्यावृत्तये व्यवसायासमकमि्युच्यते 1. -अन्यभिचाराद- 
पीति । अपिरन्दादिन्दियवुद्धावयथार्थत्वसम्भवादपि । कुतोऽपम्भव इति चेत्‌, सर्वा 
हीव्यादि । मात्ररब्दोऽयथाथंग्रहणनिराकरणायः।....एतेनेत्यादि । प्रत्याख्यातः परि- 


ॐ 


हतः । च्यवस।यफ़रुमिति व्यवसायः फर्मस्येति विग्रहः । कथ प्रत्याख्यात इत्याह - ` 


से नेत्यादि ।.... अथापरीव्यादि.... । तननेस्यादिना एतदाह । अस्य वेत्यादि... । 
ज्ञानस्वरूपस्य प्रदश्येत्वे वेत्यादि । ~~~ सर्वत्रापीदयादि रक्षणस्याव्यापकलमाह. 
सान्तरग्रदणमित्यादि--- । अधिकग्रहणम्‌. . .नेस्यादि 1. -.सूपवचनमत्रेन्ियदिष्रयोप- 
रक्षणाथम्‌ । बहिवतित्वादित्यादिना....। तत्र॒ विक्रिःसादिप्रयोगादिसयुपपत्तिः | 
तस्मादिन्द्रियादेषेति निपातो भिन्नक्रमो ' व्यवच्छिन्न एव ' इत्येवं द्रष्टव्यः । कुतः ! 
यस्माद्‌ अधिष्ठानादपि व्यवच्छि्नोऽथं इति गृह्यते न केवलादिन्दियात्‌ ... । सहयपी- 
व्यादि । अन्ययेस्यादिना.-. , ~ पञ्चानामिद्दरियतवे इति... । न सुखादि प्रमेय 
वेति... । यदित्यादि । स्वषचनं परकीयेषु.... तस्य चेति... । अनिपेधादिति... । 
केषु चिदस्तीति सा्यादिषु । अन्येन यरृतं इथेति घ्राणादीनामिद्धिथखस्य तत एव 
सिद्धेप्तद्वचनं निरथंकं स्यात्‌ , ततः पूर्वमपि वचनादन्येषामिन्दियसवं गम्यते । नामि. 
मतमिति । केचिद्‌ ' प्राणरसनच्ु्त्वर्‌श्रोत्राणीन्दरियाणि मूतेभ्यः ' [ नयायसू० १ 
१। १२] इत्यत्रानेकेषामिन्द्रियत्वं न साध्यते, तर्हिं १ इन्ियलवेन प्रधिद्धानामेव 
भौतिकत्वम्‌ , अभौतिक च मनः तदनुदिरयत इत्याहुः । एतदपि न, उन्दरियसङ्ास्ठ- 
रूपान्तगनिराकरणाय प्राणादीनि मूतेभ्यः । इत्येतावतापि भोतिङृत्वस्य सिद्धेरिद्िय- 
वचनं निरथक स्यात्‌ । ज्ञानस्य चेव्यादि । इद्धिय-पनिकर्षयोः भरमाणसे फलाभावो 
न स्यात्‌ ज्ञानस्य फर्तात्‌ . .इत्याशयः । निश यात्मकं हीव्यादि |... विशेषणज्ञान 


2 


~ € 


10 


15 


२१४ सच्त्तिके सटीके च प्रमाणसमुच्चये नैयायिकपरत्यक्षपरीश्चा । 


मित्यादिना. . -पमाणात्‌ फल भिचं दर्चयति । विरेषणे न भेदत रध्यदेरयम्थः- य 
यततोऽन्यविषय। क्रिया तस्यास्तत्र फठं न मवति... अन्यघिषयस्य प्रमाणस्येति हेतुः, 
“““-अन्यत्र एलं च न बुक्तमिति प्रमाणध्य फर्‌ । विषयान्तरे इत्यादि दष्टन्तः । 
विशेष्यज्ञान कारणता दित्यसिद्धसमाह |**०न्‌, अतिप्रप्तङ्ादिति | .यः प्रमाता यदू 
गवादि कर्म.. .एतत्‌ सर्वमपि विरोष्यज्ञानकारणताद्‌ विशेषणज्ञानवत्‌ करणे प्रसञ्यत 
इत्यथः । तस्मादिव्यादि । अत्र द्रौ तच्छन्दरौ | तत्र द्वितीयस्य सम्बन्धी यच्छञ्दरः 
' यस्य ` इति षष्ठयन्त शरूयते । परथमस्य तु यतदोनि्यसम्बन्धादश्रूवमाणोऽपि अनु- 
मीयते |... ततोऽयमर्थो भवति-यस्य ज्ञानस्य यसिमिन्‌ ज्ञेये कर्मणि उप्ापार उपदद्ते 
कारकन्तरेणग्यवहितो व्यापारः प्रतीयते तत्यैव जेष्य कर्मेणप्तद्‌ ज्ञानं भमाणमिति । 
"ननु "कथं (तस्येव कर्मेणत्तत्‌ प्रमाणम्‌ › इत्युच्यत इति चेत्‌ , नायं दोषः, नैवेयं 
सम्बन्धरक्षणा षष्ठी, $ तर्हिं १ कृचोगरक्नण। ।....तत्रापीत्य(दि । ननु विरोषगेऽधि. 
गन्तञ्ये विशेष्यज्ञानं फारुषुच्पते । तत्र ^ फरं नास्ति ' इति कुप उच्यते इति चेत्‌ , 
नायं दोषः, अपिरब्दोऽवधारणाथैः । तत्रैव विरोषगेऽविगन्त्ये इत्यर्थः ।. उभय 
तत्‌ शमिति तदुत्तरम्‌ । अत्र चेकङृस्योमधरतरिरोष परिक्छराय यथे्यादिना दशन्तः । 
यमाद्‌ योगिनां योगलमा्ावरासदर्धिनां तद्‌ अ्रह्ममपि मवति यह्कमपि | अर्थान्तर. 


` फर्वादे एतदनिष्टे तथ! सति प्रसज्यत दप्यह-यद्रथान्तरत्वेऽपी्यादि । स्वपंवित्तौ 


20 


हि ज्ञानस्पेस्यादि । अनेनैतद्‌ दथैयति-- भत्मौपम्पेनार्थान्तरस्य परमेयत्न विद्रोशण- 
शानसुभयकारं न सिध्यति दषटान्तदार्टान्तिकयोरपम्यात्‌। अपि तु स्वसवित्तावेष स्ञनस्य 
वतु उभयं मवति । प्परसंवित्तौ च ज्ञानस्योमयक्रापि प्रमाणं प्रमेयं च।स्मभिर्प्यित 
एव । तच्च मवतः अ(तमोदराहरणेन ग्र्यते । एवं तहीयारिना यथा दीपस्य तमोनेवृत्तिः 


` फलमर्थान्तरमेवमन्ञ नादि निवृत्तिः फठं मविष्यतीति दरयति विषयमे रोऽप्यत्र नास्ती- 


25 


युपन्यासः । न प्तरि फरत्यरवाया अव्यापकसमाह । कुत एतन्न सर्वत्रेतयाद-- 
कचिदित्यादि | -आमोगमात्रेण मनसिकारमतरिण | यत्र यस्य प्रयलनमत्रेण ज्ञानं जायते 
तस्य॒ तत्राज्ञानं नास्ति, यथा क्यचित्‌ प्रज्ञावतः क चिच्छिर्पे, सौकिङ्ज्ञानमपि 
क्मिश्विञ्जये प्रयलनमत्रेण जायत. इति व्यापविरुद्धमाह । निवरत्तिनसती फलमिति 


` अज्ञानायमवोऽज्ञानादिनिवृत्तिः। अमावे च कोऽपि व्रापासे नासि, अनुपस्प्रेयलत्‌। 


80 


क्रियमाणा च प्रभितिभेवितुं नाति, प्रमाणस्य फक मवितुं नाती, यद्सत्‌ 
तन नन।पत्य फलम्‌ , अस्यन्तामाववत्‌ , निदतिरप्यष्ठतीति विरुद्धव्य'पः । दीपस्य।पि 
न तमोनिव्त्तिमात्रं फलम्‌ , अपि तु पटादिप्रक।रनम्‌ , तस्मात्‌ तदवस्थः, प्रमाणफ़ल- 
मवदोष इति । ” - 1.7). ©, ६० ४६३०-१ । ?. 6. ° ४९२९४ ॥ ` 


अथय सचात्तक भरमाणस्मुच्चयं 


द्वितीये स्वाधानुमानपरिच्छेदे नैयायिकानुमानपरीक्षा | 


सम्बन्धो नेश््रियम्राद्यो नेवः सवेच्र सम्मवात्‌ । 
न मतुब्‌ ठ्याभिचारित्वाद्‌ इवो चा रोषवत्यपि ॥ २८ ॥ 


मतुपा चेदव्युतपत्तौ न सम्बन्धान्तराद्‌ गतिः। 5 
सामान्याद्‌ दछमप्येव करमन्यन्न लभ्यते ।॥ २९ ॥ 


लिङ्ज्ञान प्रमाणं चेद ध्यपदेदो न सिध्यति! 
सवं चरिकालविषयम्‌ 


नेयाविकानामपि ““ त्पूदक त्रिविधमनुमानं पूववनच्छेषवत्‌ सामान्यतो 
टृ च [ न्यायघ्रु० १।१।५] इति, 10 


तत्र प्रत्यक्षपूर्वं [ तावह्‌ ए ] न युज्यते, यस्मात्‌ सम्बन्धो नेन्द्रिय 
ग्रह्यः। न दहि लिङ्गलिङ्खिनोः सम्बन्ध इन्द्रियकज्ञानस्पर विषयो ईतस्तत्पू्क- 


१ सम्बन्धो नेन्दियप्राह्यः। पू्ैवदिति । नेवः सर्वत्र सम्भवात्‌ 7281 €" इति चरथः 

स्तथा-प ˆ पूववाद्‌ति ` इत्यस्य पदत्वं कथमपि न सम्भवतीव्यनादततस्मामिः ॥ २ दोषवत्य- - 
पीवरः ८. । रोषवत्यपीवक्रिया 25* 2६४०, एतवपारङ्गीकरणे ठु ‹ व्यभिचाराद्‌ मतुब्‌ 15 
नास्ति दोषवत्यपीषक्रिया | 2 इति कारिका ज्ञेयम्‌ ॥ २ न सम्ब्रन्घान्तसाद्‌ गतिः। देषवतो 
भावात्‌ 1 न सम्बन्धान्तरादूः गतिः 23: । न सम्बन्धान्तसद्‌ गतिः| रोषवतो न भवति| न 
सम्ब्रन्धान्तराद्‌ गतिः 25" |} 9 (न स्याद्‌ वन्वान्तयद्‌ गतिः ` इ्यपि भवेदन्र पाठः ॥ 
५  छभ्यते न फरान्तस्म्‌ ` इत्यपि पाठः स्यादत्र । ‹ फलान्यत्वं न कम्यते › 81 
दै विभागश्च न सिध्यति 28" 9४: ॥ ७ 29: 29४ मध्येऽ पादो नास्ति। इतः ‰ 
परं निषिद्धे कार्यकारणे इति चतुथः पादः । ददयतां प° १८४ प० ३, १८, रि० ४॥८ नच 
सवत्र ॒जिङ्गलिङ्गिनौ प्रत्यक्षौ यतस्तत्पूवैकमनुमानमित्ति स्यात्‌ । यथोक्तं पू्ैवदिति अव्र पूरेण 
तुथ पूर्रदिति इवशब्दो मव्रति आगद्ोश्त्‌ पूतरेमत्रास्तीति तद्वदिति मतुष्डच्दयो भव्ति । ततः रि 
संव्रति १.नैवः सवत्र सम्पवात्‌ ¦ सवमिति अनुमानेन सम्बन्धग्रदणेऽनुभूतवत्‌ पश्चादपि लिद्धिना 
वुमेधं गद्यते । तदेकं पूरैवदिति न वक्तव्यम्‌ । सम्बन्धान्तसाचेद पू्रवदिति गद्यते । तदध्रददानाद- ¶‰§ 
प्रदशितमेवानुमानम्‌ । इवशब्दो न युज्यते न मतुव्‌ व्यभिचारित्वात्‌ ॥ मवुप्ारयोगे पूवेमत्रा- 
स्तीति कार्यं परवत्‌ , तद्विषयं ज्ञानमपि पू्रवत्‌ । कारणात्‌ कायज्ञनं तर्द व्यभिचारान्न प्रमाणम्‌ । 
कारणे सत्यपि प्रतिवन्धसम्भ्रात्‌ कारगन्तरास्रप्रप्रीसम्भवाच कार्वचत्पत्तिः सम्भवति । एवं तावत्‌ 
पू्रैवंद्‌ न युज्यते! इषो वा रोष्रबत्यपि  शोषव्रदित्यपि यदि इवः करियते शोत्रेण प्रत्यक्षेण तुस्य- 
विषयं ज्ञानं तदपि रोषवदिति तदपि व्यभिचारान्न प्रमाणम्‌ । न द्यवदयं तुट्यहूपमात्रेण रसस्तुल्यो 80 
भवति । एवं शेषवदितीवशब्दोऽपि न युज्यते \ ॥ । 


टा 
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सर्वात्मना कारणक्राय्वात्‌ । 


२१६ सचरत्तिके सरीके च प्रमाणसमुच्चये नैयायिकाडुमानपरीक्षा । 


नुमाने स्यात्‌ । न च सर्वर लिङ्गलिङ्गिनो प्रत्यक्षौ स्तः 

ूर्दिति यदृक्त त्त्र न युज्यते, यस्मात्‌ पूर्ण तुर्य पू्वदिति श्वो 
मधति आहोस्वित्‌ पूर्म्यास्वीति मतव मवति १ ततः किमिति चेत्‌, नेवः 
सवत्र सम्मवात्‌ | सवेसिपि्ननुमाने सम्बन्धकारेऽतुभूतमित पथाष्िङ्गन 
गृद्यते, तस्मादेकमेव पूपैवदिति न वक्तव्यम्‌ । सम्बन्धान्तरेण चेद पूव॑वद्‌ गृह्यते 
तदनिर्देशादनुमानमनिर्दिषटम्‌ । वं तावहू इवो न युज्यते | 

त्र मतुब्‌ ठयभिचारित्वात्‌ । यदि मतुपू क्रियते पूते कारणमस्य काय 
स्यास्तीति पूर्ववद्‌, तद्विषयं ज्ञानमपि पूर्वत्‌) कारणात्‌ कायन्नानमिति यत्‌ 
तदपि व्यभिवाराद्‌ न प्रपाणम्‌ | कारणे सत्यपि प्रतिबन्धात्‌ कारणान्तरामावाच 
का नोत्पयते । एवं तावत्‌ ' पूषवत्‌ ' न युज्यते । 

इबो चा दोषवत्यपि । शोवैवत्यपि यदि इवः क्रियते दोषेण प्रत्यक्षेण तुस्यो 
विषयो यस्यास्ति तज्ज्ञाने शेषवदिति तदपि व्यभिचारान्न प्रमाणम्‌ । न हयव्रहय 
तुस्यरूपाद्‌ रादि तुस्यं मवति । एषे रेषवत्यपीवो न युल्यते । 

मतुपः चेदब्युत्पत्तौ न सम्बन्धान्तराद्‌ गतिः । 

यदि मतुप्‌ [ क्रियते ] शेषे कायमत्रास्ीति शेषवत्‌ कारणम्‌ ) तद्षय 

ज्ञानमपि शेषवत्‌ । तथा सति कायसवाप्रहणेऽिनामावि्यपम्बन्धग्रहणादबुमान 
स्यात्‌ । तच दृष्टम्‌ । एषं यत्‌ कृतङारिभिरनिलयाद्यनुमानं तदपि न स्पात्‌, 

पूर्षु यथोक्तानुमानेष्मेपि ' अन्युतपत्तो न सम्बन्धन्तराद्‌ गतिः ! इति वक्तव्यम्‌, 
अन्ते निर्देशात्‌। कारणत्वादीनां च सम्बन्धिसेऽदुमेये कायत्वाच्या कारज्ञानोदत्तिः 
प्रसज्यते, सम्बन्धमाव्रहारेण किङ्ग िङ्गज्ञानोत्पतच्तेः सर्वाकारं च ग्रहण स्यात्‌, 








१ द्रदयतां प्र २१५ टि २॥ २ यत्‌ कारण रोषयोगेन दोषवत्‌ तज्ज्ञानमपि शष्रवत्‌ तथापि 
कार्याप्रहणेऽचेना मावसम्बन्धं गृदीत्वा कारणानुमानं न स्यात्‌ । तच दृष्टम्‌ । एवं कृतक्रदिरनि्या्नु- 
मानमपि [ न ] स्यत्‌ । पूर यथोक्तानुमनेष्वपि सम्बन्धाव्युतपत्तौ “न सम्बन्धान्तादू्‌ गतिः ` इति 
वक्तव्यम्‌ , उत्तरत्र निशात । कारणववदिः सम्बन्धित्वेन कार्यरायाकारज्ञानोतपत्तिरतुमाने प्रसज्यते । 
सम्बन्विलमाव्रहारेण लिङ्गेन दिङ्विज्ञ(नोतत्तिः। सर्वाक्रारं च सर्वात्मना कारणकायेग्रहणात्‌ । एवं 
ूवच्छेषवच न युज्यते ८॥ ३ द्यत एण २१५ टि० ४,५॥ ४ 29 ९७५५; मध्य 
कारिकारात्वमस्य, दृश्यतां प्र २१५ दि० ३,४॥ घ थ मर्‌" [इ । पिय म” ठ =उत्तरत्र ४. 


` [| तंगस ° दङ्‌° तेगस्‌ चन्‌° ग्ि°=लिङ्कटिद्धि 2७४ ॥ 





सप्तमं परिशिष्टम्‌ २१७ 


यथा पूववच्छेषव्रचच न युक्तं तथा सामान्याद्‌ दृष्टमप्येवम्‌ । तदपि 


कारणकायसम्बन्धादेवातिपरोक्षमूते विषयेऽनुमापकसात्‌ । 


सवत्राप्यनुमेयज्ञानस्य प्रमाणत्वात्‌ प्रमेये कैटमन्यन्न छ्भ्यते । नहि 


निष्फल प्रमान युक्तम्‌ › कैरणस्य कर्मणि व्यापारेण फलवसात्‌ । 
लिद्खन्ञानं प्राण चेत्‌ । स्यदेतत्‌-लिङगजञानं प्रभाणमनुमेयज्ञाने एल- 


मिति । तदपि न [युक्तम्‌ , तच्च ए] रिषयमेदात्‌। । हि विषयान्तरे प्रमाण 
भवति, अन्यत्र फरं मवति ' इति पूरशृक्तम्‌ । रिङ्गज्ञानस्य परमाणवे भ्यपदेशो 
न सिध्यति । योऽतुमाने पू्ववच्छेषवदितिः लिङ्गिनो व्यपदेश्चः स न सिष्यति, | 


अनुमानस्य लिङ्गविषयतवात्‌ । 


यच्च ‹ पूवद्‌ [ अनुमानम्‌ ए] एव त्रिविधं त्रकायगप्रहणात्‌ ' इत्यवधारणे 


तद्‌ [ अपि] न युक्तम्‌ , चैस्मात्‌ स्वं चिकालविषयम्‌। सर्वमनुभानं 
त्रिकालपुच्यते । तंत्र वाकारेण सम्बन्निदंशामावात्‌ त्रिविधमनुभानमिति 


न युज्यते । ए8* 0. ९. 2. 4. प्त. 64. प ३२०-३३४ । ए" प. ०4. 


पृ ११७९११८० ॥ 
विश्ारामख्वती रीका । 
नयाय ङानामपीव्यादि । “तपू कमिव्यादि. .५। य्य पूवं प्रस्यक्षेण लिङ्गि 


श 


कैन 
८>८= 


1 5. "^ 


रिङ्किनौ प्रसिद्धो तस्सम्बन्धो वा तस्थेवोरकारं शिङ्गमात्रदर्शनेन शङ्खी अनुमेय इति 


तत्‌ परत्यक्षपूवक मवति । पृक्ण तुद्यं पूवेवत्‌ । यथा सम्बन्धकलि प्रत्यक्षेण वस्तु 


१ ˆ तच. द्यपि पाटठोऽत्र भवेत्‌ । दे” यङ्‌° 8८. ४, । तदपि कारणकायसम्बन्धा- 
देवातिपरक्षभूतस्य कमेगे मानमुच्यते इति. ॥ २ दृदयतां पृ २१५ दि ५॥ ३ कारकस्य 


५. (~ ¢ 
कणि व्यापारेण एलवृत्सात्‌ ४ ॥ ४ “ विषग्ान्तरे प्रमागमाव्रोऽन्यत्र फएलमावो नास्तीति पूत्रमुक्तम्‌ 
इत्यपि पठः स्यत्‌ | ५ दृदयतां पृ २१५ टि० ६॥ द लिङ्गस्य व्प्देदोऽयं न सिध्यति 1 


लिङ्गिनो विभागः सन प्रिध्यति ४॥ ७ सवैमनुमानं तरिकाकविषयं वतैते ` त्रिकालम्‌ ` इति वचनात्‌ 


५ "1 इद्यतां पृ २१५ ० ७॥ ८ तत्र इवः: इति पक्चे सम्बन्धनिरदेलाभात्‌ भिविधमनुमानं 


न युज्यते ४॥ ९ अतः परं 285४: मध्वे ! दे क दे ल्त बुडि° जेत्‌” घु" दूपग्‌० कयङ्०° 2 
वृक्ग्‌° प” यिन्‌ नो '= तत्र इवोऽप्यनुमने निषिद्धः ` इति ‹ तत्र इानुमानमपि निषिद्धम्‌ 


इति.वाऽधिकः पाठो दृदयते । विशालामल्व्यां त॒“ तत्रेवोऽपि नास्ति" इति ˆतत्रचेवो न 


विद्यते ` इति वा प्रतीकपः पाठो दयते, अतः ‹ तत्र चेषो न विद्यते, तत्र इवकरेण 


सम्बन्धनिदेशामावात्‌ त्रिविघमनुमानमिति न युज्यते ' दैद्शः पठोऽप्यतर सम्भत्रेदिति माति ॥ 


30 


२१८ सचृत्तिके सटीके च प्रमाणसमुच्ये नेयायिकादुमानपरीश्चा । 


प्रतिपन्न तथेवोत्तरकालं छिङ्गदरनादपि तत्र ज्ञानम्रुपजायते, तस्मात्‌ तत्‌ पूर्ववद्‌ भवति । 
सेषेण प्रसयक्षेण तुल्यं रोषवद्‌ वस्तु, तद्विषयं ज्ञानमपि शोषरशत्‌ । यथा एकं फर रस- 
द्रेण प्र्यक्चीक्ृय रोषाण्यपीदमसानि प्रसयक्षर पतुल्यसात्‌ तद्वदित्यनु मानम्‌... । जथवा 
पूयं कारणं तदसिमिन्नप्य्तीति पूवेवत्‌ कायम्‌, तद्विषय ज्ञानमपि पूववद्‌ यत्‌ कारणात्‌ 
नुमानम्‌ । शोषं कायं तदस्मिन्नप्तीति दोषवत्‌ कारणम्‌ , तद्विषयं ज्ञानमपि शेषवद्‌ 
यत्‌ कार्यात्‌ कारणानुमानम्‌ । सामान्यतोदृष्ट॒यदन्यसादर्यादन्यस्यास्यन्तपरक्षभूतस्य 
कर्मणो ज्ञानम्‌ ¦ यथा चैत्रस्य गतिपूर्विकां देश्चान्तरमाप्निमुपरम्प ततुस्यत्वेनादित्यस्यापि 
गतिपूर्विका अस्ताचल्भा्षिरनुमीयते । विस्तरेण निर्देशादेव त्रिषिघ्वसषिद्धौ त्रिविधमिति 
वचनं पूर्ैवदनुमानसयेकस्य त्रिकारुषिषयतेन त्रिविधत्वज्ञ।पनाथम्‌ । तत्र॒ नदीपूराद्‌ 
10 वृष्टिरिरेयतीतेऽनुभानम्‌ । पिपीरिङ्गाण्डसच्वाराद्‌ मविष्यति वृष्टिरिव्यनागते । केकायितादयं 
मयूर इति वर्तमाने । अत्र मतुपा पूर्वैव न सम्भवतीति योज्यम्‌ । सम्बन्धो नेन्द्रिय 
राह्म इति भूतगुणवत्‌ सम्ब्न्धिभ्यो मेदेनाप्रतिमासनादिस्याशयः । न च सर्वत्रेति 
नेवः सर्वत्र सम्भवादीति... | सम्बन्धान्तरेण चेदमिति सम्बन्धान्तरं सम्बन्धविरोषो 
ऽविना मावः, तस्पामर्थ्यैन पूर्वैवदथेः प्रतीयते, तननिर्देशाभावादनुमानमनिर्दिषटमेव | 
15 नन्वयं मतुब्‌ अस्तु, यथोक्तदोषश्च न भवति, न हि सत्रेमनुमानं कारणात्‌ काय- 
विषयम्‌ । सम्बन्धश्चत्र निर्दिष्ट एव कायैकारणमाप्रस्य प्रदरतत्वादिति चेत्‌, तत 
आह-न मतुब्‌ व्यभिचारिखादिति....1 शशेषवत्यपीव इत्यादिनात्रपि तमनन्तरोक्त- 
मेव दोषमाह । न द्यवहयमित्यादि । तुस्यरूपादीनां तुल्यरसोप्पततेरनियोगोऽय नास्ति । 
एतावन्त स्यात्‌-तादग्रषाण्येतन्तल्यकारणान्येतादग्रसानीति स्यात्‌, न तु तुस्यषूपमात्रा- 
20 दनुमानं व्यभिचारात्‌ । मतुपा चेदव्युत्पत्तौ नेत्यादि । अब्युत्पत्तिरगतिः । किमिति 
चेत्‌, यतः कार्यात्‌ कारणानुमानमिदं कायलस्य तस्मात्‌ कार्यरूपेणेवाप्रतीतौ 
दिङ्गप्यानुमेये कारणेऽविनामाविखग्रहणात्‌ प्रतीतिनं स्यात्‌, साच दष्टा |... 
एषं कतकादिभिरिति मतुप्यक्ेऽव्यापूखमाई | कतकवादीनामनित्यत्वादिमिः कायः 
कारणमावो नास्तीति ।.... ..पपूर्वव्रस्यपीति पूरववदित्यत्र इवपक्षि विषाणादिरिङ्गेन गवा- 
2; द्थानुमाने समवायसम्बन्धः |... .-.गवादर्थानुमानं न स्यात्‌ । तच्च इष्टम्‌ | ...* ..^. 
धूमादगन्यनुमनि संयोगसम्बन्धः । तस्य चाग्रहणे प्रतीतिने स्यात्‌ । साच इष्टा |... 
तुष्व्यपक्षिऽभर।दीनां व्रृष्यं दिभिः सह कायेक.रणमावपम्बःघः । रोप्रबत्यपीव क्षे रूप्य 


ह्ण 








(त्‌ 


| १ ‹ व्यभिचाराद्‌ मतुब्‌ नास्ति" इत्यपि भवेत्‌ पाटः । दद्यां पृ० २१६. टि० ‰॥ > 
दृदयतां पृ २१५ दटि० २३ न स्यादित्यादि ४ } द्द्यतां पण २१५ टि० ४॥ 


सप्तमे परिशिष्टम्‌ । २९९ 


रसं भ्रति नेकाथसमवाय इत्येते यथोक्ततम्बन्धाः । अन्ते निर्देशादिति, रोषवति 
मुप्क्षो विचारणाया अन्तः, तत्रास्य निद्वंटखात्‌ । कारणत्यादीनां च सम्बन्धि 
इति कारणादीगां कर्यखादिमिः सड लिङ्गलेङ्धिभादतम्बन्ध इष्यमाणे कारणस्वादेः काय- 
त्वादिमात्रपिक्ञतवात्‌ तत्र रिङ्गिनि कार्य ब रारमे ज्ञानं स्यात्‌, न वृष्टया्य(कारम्‌ । 
डय इत्याह सम्बन्धमत्रद्रारणेव्यादि । सम्बन्धामवरे शिङ्गछिङ्गिज्ञनं न जायते, 
लिङ्गि च यथायेन सह सम्बद्धं तयैव तद्‌ गमयति नान्यथा मा मूरतिपपङ्ग इति 
कारणत्वादिनाऽधादयः कावैलादिना वृष्टयादिभिः सम्बद्धा इति तन्मानं भरतीयेत 
स्यदेतत्‌--सर्वाह्मना तेषां कार्यङरणमावादयः सम्बन्धाः, नांरोन, तस्मान्नायं प्रतङ् 
-“ इव्याह--सर्वाङ्गारं च ग्रहणमित्यादि... | सामान्याद्‌ टष्टमप्पे्रमिति | कुत 
इत्याह --तदपीत्यदि । ननु पूर्थभ्प्र्तध्य को विरोष इत्याह --अतिपरोक्षमूत इति | 
सवत्रापीति पूर्व्द्‌दिष्वपि । पूवच्छेषश्रदिति वादिना अनुमेयज्ञानं प्रमाण्ुच्यते । 
सेव चार्थाधिगतिः । फलान्तरं च नास्ति | ततोऽभ्युपगमहानिः 1... ....स्यदेतत्‌--- 
फकाभ्युपगमो नस्व्येवेत्याह नेत्यादि । यत्‌ करणं तत्‌ कमणि ग्यापारफल्वत्‌ , कार 
वेत्‌, अनुमानमपि तयेति स्वभावः सिद्धक्ताधनतमाशङ्याह -टिङ्घन्ञा नमित्यादि । 
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व्यपदेशो न पिष्यति ईइति। यत्मादनुपेयमेष पूव॑वच्छेषषच स॒ख्यम्‌, ज्ञानं तूपचारात्‌ 15 


तद्विषयत्वात्‌ तथा उयपदिदयते इति कीतैने यत एुमयं उयपदेशो मवति । रिङ्गजञानं 
च न तद्विषयम्‌, सङ्गत्य पूरवच्छेषवस्ेन शाघेऽपद्कीतनादित्यभ्पुपगमहानिः | यचचे- 
त्यादिनाप्यस्युपगमहानिमेवराह । तथाहि तेत्रैषोक्तम्‌ ° एङकष्यापि त्रेविध्यज्ञ/पनार्भ 
त्रिविधम्‌ ” [ 1 इति | को हेतुरिति चेत्‌, अयमेव त्रैकारयव्रहमादिति 
एतच मतुप्प्तेऽनुपपत्तमेष, कारणात्‌ क्थध्यानागत्स्येव हणात्‌ । रोषव्रत्यपि न, 
अनागतध्यानुमानात्षम्भवात्‌ , कारणात्‌ पूवं कार्यस्य सम्मवामावरात्‌ । पक्षिडेनोक्तम्‌- 
` दव्य.दिपदयपतितरेवच्छञ्दे गुगहतंताधते रोपवत्‌ ' इति| अत्र च समन्त्य-- 
निदेशात्‌ तस्यानुभानघ्वमेष दुरेभम्‌, का अथा त्रेविध्यप्य! , ...नत्रनोऽपि नास्तीति 
पूवदनुभने स्वसम्बन्धनिर्दे्च एव नास्ति, तप्मादनुमानखपनिर्िष्टपमिति कुतोऽस्य 


20 


त्रैविध्यम्‌ । पूर्ण तुल्यमिति परङारमत्रदर्शनान्न निरः, स्मरणादिष्वपे ववद्‌ 25 


प्ररणात्‌ । एवं शेषेण प्रस्यक्नेण तुद्मित्यत्रापि सम्बन्वनेदश्ो नास्येति । ,-- 
1). 64. प १०६०११०४, >. ९५. प्र ११९१२५२ ॥ 


१ प° २१६ रि ५॥ २ फ्िम स्ते-उत्तरः (2॥ ददे कः नि" त्तः यु" यड 


म॒ पिन्‌ नो रेप॒? [., व्‌.) दे" ऊ निः ऽत्र बु यड म" यिन्‌" नो" वेध" ?. ०. ॥ 


॥ ॐ अदे सद्गुरुभ्यो नमः ॥ . 
अष्टम पारारष्टम्‌ । 


वेकरमे चतुर्दशो पश्चदरो च शतके सिथितिमद्धिरर्याकन्दटीपञ्ञिकादिमन्थप्रणेतृभि- 
अनाचर्थे राजरोखरसूरिमिर्विरचिते वाराणसेयश्रीयशो विजयजनम्रन्थमालायां प्रकारिते 


$ षडददनसमुच्चये नेयायिकवैरोषिकयोः समानं यद्िङ्गदेवतादिस्वदूपं वर्णितं तदनत्रतिद्यौ 
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- 18 ` ए भुरुत्र2०02142, (4101024, (0. | 245-284 ] प्रदा तेषा ` चायन्त्यभागा अपि 


 तघ्रोदताः। तत्न प्र २७२-२७६ मध्ये तेन राजरेखर्कृताया स्यायकन्दली पल्लिक्राया. आयान्त्य- 


20. 


29 


 अनन्तदुरीनक्ञानसु[ख]गीयैमयास्मने ! जिनाय तस्मे कस्मेचित्‌ परस्मं रहसे नमः ॥ ३ १ 
श्रीमज्जिनप्रमनिभोरधिगव्य न्यायङृन्दरीं किञ्चित्‌ । तस्यां विवृतिखवमहं करव स्वपरोपकाराय ॥ र ॥ 


पयोगिव्वादुद्धियते- 


¢ अथ यौगमर्त त्रम; शेवमिर्यपरामिषम्‌ । 
ते दण्डधारिणः प्रौढकोपीनपरिधायिनः॥ ८४ ॥ 


1 


` १ चपुर्विदतिप्रबन्धामिधानो म्रन्थो राजरोखरेण १४०५ विक्रमान्दे रचितः ॥ २ ¢ 1117 


९€007॥ 9 00681015 711 §८काल ज §व0शृद्व 2188. 111 16 3011028} 


, 10€, ^ 1] 1884-8 1886, स, द्विफलः , ग € [002 
2 € 8010 23121611 ° € 021. ^512.16 9061 - 1887 इत्यत्र 
. एल[लः 26६८500 महादयेन खभात (21102 नगरे पाश्नुचन्द्रगच्छीयस्य (४) ` जनमुने 
 कल्यागचनद्रस्य प्रन्धाल्ये संणृदीतानां विदिष्टानां २४ अन्धानां सूचिः [ {15 0 06 1616 


1111700६ एषा 2438, [01९8ला-ण्ल्व्‌ 10 06 [1072 0 16 12६८ 


भागाुदृतौ ताविहाप्युपयोगित्वादुद्धियेते- 


५, 00 #धरङृताया न्यायकन्दव्याः पल्िका । [ कर्ता] राजशेखरः । 01105.-4. ॥0 
10. {2६0 5211*2{ 1480=4.. 1). 1424 
8361715 ‡ | नमः सवेज्ञाय ॥ 


इद किल पूतेमजिद्यव्रद्याम्यासदृरीह्कतप्रमादाय मुनये कणाद्‌ाय स्वयगीश्वर. उदटटूकरुपधारी 


“प्रत्यक्षीभूय द्रव्यगुणक्रमेसामान्यविशेषसमवायलक्षणं पदाथषट्‌ करमुपदिदेश । तदनु स॒ महर्धिरछोक्रानुक्रम्पेया 
षटपदाथरहस्यप्रप्नपराणि सूत्राणि रचया्कार । तेषु सूत्रेषु प्रदास्तकस्देवो भाष्यं सच्द्धुगनमात्रेण 


मयग्रदष्टकविषापदारख्लकोत्तसमवं चकार । तत्र चतखो वृत्तयो निवेत्ता: । एकां व्योमवतीनाम्नीं वृत्ति 


` ` व्योमरिवाचार्यो जुगुम्फ । द्वितीयां तु स्यायकन्दल्यमिधानां श्रीधराचायः संददभे । तृतीयां किरणार्वली- 


नाम्नीपुदयनाचायेस्ततान । चतुर्थी तु रीलावतीति ख्यातां श्रीवत्साचार्या बबन्ध । चतखखोऽपि गम्भी 
राथ; । तत्रेमां न्यायकन्दली प्रारममाणः श्रीचस्देवः रिष्टसमयपरिपालनायेश्वरविष्णु्रह्मलक्षणामिषट- 


80  देवतत्रयीमेकेनायश्छेकेन प्रणिदधानः श्राह । स चायम्‌-- 


अनादिनिधने देवं जगत्कारणमीश्ररम्‌ । प्रपये सत्यस्कल्प ` निव्यिसार्ननिग्रहम्‌ ५.१५ ॥ 


ˆ. अश्म परिषिध्म्‌ । ` ` २२१ 


अतत इति समवायपदाथेः सम्धितस्तत्सम्थनायां च ` समर्थितेयं ` भद्ीश्रीधरविरचित- 


न्यायकन्दलीवृत्तिरिति ॥ ¢ ८ ४ 
अथ भटी प्रन्थप्रशस्ति, प्ररतौति-षुवत्यादिषयेः | अक्षीणनिजपक्षेधिति \ अक्षीणनिजगप्रतीतेषु 
विद्व इति यावत्‌ । अच्छेति । अंभोक्घेव्यपि पाठः । प्पदादितामिति । तर्कपक्षे षड्भ्यः पदार्भ्यो 
४ (क श क न + ( | (५ [9 ए ( ५ त 
सवयुगकतामान्यविशेवसमवयिम्यो हितां । द्वितीयपक्षे षट्पदाय भ्रमरा हिताम्‌ । श्रीपाण्डुदासेति 
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कबस्थस्य्या । उपायं कतोतीति, अत्रत्यं जल्पं तैरेवा्यैः शब्दपरावर्तेन सम्रन्थान्तर्भिक्षिपति ततश्च " 


मदं रनितमिति वकतौप्ेः । पदानामिति ्ह्मदत्याखरापानस्तेयगुव्ननागमनतत्संर्गाख्यानामिति 
न्यायकन्दली प्रशस्तिः । | ॥ 


भरभ्रभ्वाहनङऊुे कोटिङ्नामनि गणे जगद्भन्ये । श्रीमध्यमशाखायां वरो श्रीस्थुलिभद्रसुनेः ॥ १ ॥ 


गच्छे ह्ंपुरीये ` शरीमज्ञयविहसूरिवरशिष्यः । षषटा्टमतीवतपाः षडनिक्ृतित्यागसाहसिकः ॥ २ ॥ 
देवयाश्चक्रश्वरयाः प्रतिपन्नः सुतः श्र॒ताब्धिगोचिन्दः । श्रीभभयसूरिरभवन्निःसंगः सिद्धवहुवि्यः ॥ ३ ॥ 


10 


`" तरिभिविदोषकम्‌ |: 


परःसदश्नान्‌ भूदेवान्‌ यक्ष कडमड च यः । प्रबोध्य मेडतपुरे वीरचैत्यमचीकरव्‌ ॥  ॥ 
श्ीगूजरेवरो दष्ट्वा तीव्रं मरपरीषरम्‌। श्रीकरणो विर चस्य मरध्रारीप्य्ोषथत्‌ ॥ ५ ॥ 

नाथ सुराष्टराष्टस्य खेंगारं प्रतिबोध्य यः । उल्लयन्ततीर्ैपथं खिरीभूतमवीवहत्‌ ॥ ६ ॥ 
यस्योपदेशन्रि्च्य चतखश्चपठेक्षणाः । ग्रदयुस्नो राजसचिवश्चारितं ्व्यप्यत ॥ ७॥ 
ध्रीहैमचद्र इव्यासीत्तूरिभूरिगुणः सं त॒ । ग्रन्थखक्षविनिर्माता निशन्थानां विदोषकः ॥ ८ ॥ 
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॥। [> [4 ^ [क म र ॥ 
प्रितरोध्य सिदभूववप्ुदण्डेः कनकदण्डकरुसेयः । उन्तसितवान्‌ परोत; स्वदेशापरद्रापेत्यानि ॥ ९ ॥ 1 


्रतेवपेजीवरक्षमशीत्यहमश्ीष्यहम्‌ । यस्योपदेशात्‌ सि ्ेशस्ताञ्नपतरेऽलीलिखत्‌ ॥ १० ॥ 

ध्ीभ्रो बन्द ुनीम््ो विदुन्ुसुनिश्च तस्य वस्यो दवौ । यो छाय्देशमुदासुञ्कषिवा जगहतुर्दीश्ाम्‌ ॥११॥ 
श्रीचन्दसूरिशचिः्यः श्रीमुनिचन््ः प्रमुः शुिचरित्रः । चोद पमानलनृपं वाग्मी प्रबाजयामास ॥ १२ ॥ 
ततकमिको देवप्रमसूरिः किर पाण्डव(यनचरित्रम्‌ । भीघतसारशाद्च च निर्ममे सुकविड्करतिरः ॥१ ३॥ 
तदीय सिहसनसावंमो नसूरीश्वरः . ्रीतरचन्द्रनामा । सरस्वतीटन्धवरप्रसाद्ेविचसुष्टिनधयधीरवभूव ॥१७॥ 


टिप्रनमनवराववशः व किर टिपवन च कथद्याम्‌ । सारं ज्योतिथमरभचः प्ाङृतदीषिकामपि च ॥१५॥ , 
तस्य गुरोः प्रियश्ि्यः प्रसुनैरेन्रधमः प्रभवाढयः । योऽरुङ्कारमदोदधिमकयेत्‌ काकुरस्थङेछि च ॥१६॥ 


, राजानः प्रतिबोधिताः कति कति अन्धाः स्वयं निर्मिताः ` 

` “ -वादीन्द्राः कति निर्जिताः कति तपांस्युग्राणि तप्तानि च। “ 
श्रीमद्धषषुरीयगच्छसुकटः श्रीसूरिसुत्रामभि- ,. ` `; 
.स्तच्छिभयनिभिश्च वेत्ति नवरं वागीश्वरी, तन्म (न्मितिम्‌ ॥ ९१७ ॥ 


ने रचन्दरशूखिविये सूरिः श्रीपद्यदेव इत्यासीत्‌ । सूरिः शरीश्रीतिरकस्तस्य मृगेन्द्रासतरे जयति ॥ 9८ ॥:: 


तचचरगरेगुकुणि भूवि रभ।कस्थलोऽत्र कन्द्स्याम्‌ । श्रीराजशेलरोऽय सूरिः श्रीपञ्जिकरामतनोत्‌ ॥१९॥ 
पूञ्यश्रीतिरुकामिधानसुगुरोः सामभ्यमेतद्‌ धरुधे मादृश्चोऽपि यदन्न सभ्यङुरतो ' धत्त. वचश्चापलम्‌ । 


यङ्ि्मा अपि ुद्रसंस्छृतगिरः कदमीरदेशोदधवा वाग्देव्याः स खट मभावविभवस्तच्र स्थितायाश्चिरात्‌ ॥२०॥ 


यदत्र दोषकाुभ्यं जातं मे मतिमान्यतः । तत्‌ क्षालयन्तु सन्तः .स्वडुद्धिगङ्गम्बुधारयः. 1" २ ॥ 
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(५५. 


वेरोषिकाणां शिङ्गदेवतादिस्वरूपम्‌ । 


कम्बलि प्रा्रणा जटापटर्शाछिनः; । 
भस्मोद्धखनक्रतारो नीरमाहार्पेभिनः ॥ ८५ ॥ 
दोमूके तुस्बकमृतः प्रायेण वनवासिन 


 आतिथ्यकमनिरताः कन्दमूल रराक्षनाः ॥ ८६ ॥ 


पद्खीका अथ निष्लीा निष्वीकास्तेषु चोत्तमाः । 


 पश्चाग्निपाधनपरा बागङिङ्धयः करे ॥ ८७ ॥ 


विधाय दन्तपवनं प्रश्वास्यांदकराननम्‌ । 
स्पृशरिति मस्मनाङ्ग त्रिखिः लिवध्यानतलराः ।॥ << ॥ 


यजमानो बन्दमानो बक्ति तेषां इताज्जलिः 
ॐ नमः शिवायेस्येवं शिवाय नम इत्यसौ \॥ <९ ॥ 


तेषां च शङ्रो देवः दुषिसंहार ङारकः | 


` तस्यावतारः साराये तेश्छ्ठादन् तदर्चिताः) ९० ॥ 
तेषां नामान्यथ व्रमो नङदीश्नोऽथ कौशिकः 


गार्ग्यो मत्यः कौरुषश्च ईजानः षष्ठ उच्यते ॥ ९१ ॥ 
सप्तमः पारगामग्यस्तु कपिरण्ड मनुष्यकरौ | 
अपरङगिकोऽत्रिश्च पिङ्गलाक्षोऽथ पुष्पकः 1 ९२ ॥ 


 ब्ृहदाचार्योऽगस्तिश्च सन्तानः षोडः स्मृतः | 


राज्रीकरः सप्तदश्ञो विचागुरुसथापरः ॥। ९३ ॥ 
एतेऽष्टादश्च तीथक्ञास्तेः सेव्यन्ते पदे पे । 
पूजने प्रणिधान च तेषां ज्ञेय तदागमात्‌ ॥ ९४ ॥ 


अक्षपादो गुरुस्तेषां तन ते द्यक्षपादकाः। 


उत्तमां संयमावस्थां प्राप्ता नग्ना भमन्तिते॥ ९५ ॥ 
अयमेषां शेषस्तु यत्‌ प्रजल्पन्ति पदि ॥ १०२॥ 
शेवीं दीक्षां दाद शाब्दी सेवित्वा योऽपि मुञ्चति । 
दासीदःसोऽपि भवति सोऽपि निर्वाणष्रच्छति ॥ १०३ ॥ .. 
एतेषु निर्विकारा ये मीमांसां दश्च॑यन्तिते। 
तत्रं पद्यमिदं चास्ति मोक्षुमामेप्ररूपकम्‌ ॥ १०४ ॥ 


णान ~~~ 


१ " घप्तमोऽपरगागिश्व ` इति पाठान्तरम्‌ । 


अष्रमं परिरिष्म्‌ 1. ` 


न स्वधुनी न फणिनो न कपारदाम 

नेन्दोः कला न गिरिजा न जान मस्म! 

यत्रास्ति नान्यदपि किंञ्चिदुषास्महे तद्‌ 

रूप पराणषनिश्चीरितमीश्वरस्य ॥ १०५।। 
स एव योगिनां सेन्यो योऽर्बाचीनस्तु योगमार्‌ । 
स ध्यायमानो राञ्यादिषुखटभ्चेनिषेष्यते ॥ १०६ ॥ 

उक्तं च तेः स्वयोगशाक्ने-- 

वीतरागे स्मरन्‌ योगी बीतरामत्वमरनुते । | 
सराग ध्यायतः पुसः सरागत्वे तु निधितम्‌ !। १०७ 
येन येन हि भावेन युज्यते यन्त्रवाहकः । | 
तेन तन्मयतां याति विश्वरूपे मभिर्वथा ॥ १०८ ॥ 
श्ुतानुसारतः प्रोक्तं नैयायिकमतं मया । 


२२३ 


एतेषामेव शासतेभ्यस्तांस्तान्‌ मावान्‌ विदुषा: ॥ १०९ ॥ 


एतेषां यजमानस्तु सुताराहृदयेश्वरः । 
सर्यवादी हरिधन्द्रो रामलक्ष्पणपू्वनः ॥ ११० ॥ 
मरटानां व्रतादाने वर्णव्यक्ति्नं काचन । 


यस्य पुनः शिवे भक्तिविती स भरटो मवेत्‌ ॥ १११॥ 


अमीषां सर्वतीर्थेषु भरटा एव पूजकाः । 


शोषा नमस्कारकराः सोऽपि कार्यो न सन्पुखः( सैः १) ॥ ११२ ॥ 


अथ वेदोपिक्घं त्रम पाशचुपतान्यनामकम्‌ । ` 


लिङ्घादि यौगवत्‌ तेषां तेते तीथकरा अपि ॥ ११३ ॥...... 


योगे वेरोपिके तंत्र प्रायः साधारणी क्रिया । 
आचायः दु्कर इति नाम प्रागमिधापरम्‌ ॥ १२३ ॥ 
। [4 0 (कोभ (करर 

अमीषां तङ्शास्नाणि षट्‌ सदस्चामि कन्दद्टी | 


` श्रीधराचायेरविता, प्ररास्तकर भाष्यकम्‌ ॥ १२४ ॥ 


तत्र) सप्तशतीमान, सुत्रं त॒ त्िगरती्नितम्‌ | 
व्योमरिवाचायेकृता रीका व्योभमतिर्म॑ता ॥ १२५ 


~ तातान क्‌ 


९ ^ पूजाः * इति पाठान्तरम्‌ ॥ २“ द्रव्ययुगकभेसामान्यविरषसमवायास्याः षट्‌ पदार्थाः 


| 


(क्का ^ 


पारमाथिक्राः सन्तीव्याहुरान्न गदादयः । अक्षपादरिष्यल्ाद्‌क्षपादा नैयायिकाः | कणादरिष्यास्तु वैशेषिकाः 


काणादा उच्यन्ते । `--तच्वसंग्रहपक्षिका, १० १८५ ॥ २ आचार्यस्य कर 


इति (१) ॥ 


10 
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80 


10 


 %8 . 
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२२४ वैशेषिकाणां रिङ्गदेवतादिस्वरूपम्‌ । ` 


मा स्यान्नव सदञ्चाणि, परा तु किरणव्रही | 

सा तुदयनपन्डञ्धा उदकात्‌ ट्‌ूमहसिशा ॥ १२६ ॥ 

श्रीषस्साचायेरचिता टीका लीलावती मता ¦ 

सापि स्यात्‌ षट्‌ सहघ्ाणि, एक त्वाचरयतन्च्कम्‌ ॥ १२७ ॥ 

तत्त॒ सम्प्रति श्युच्छिनन शिष्या मन्दोद्यमा यतः। 

आचारव्यवहारौ च प्रायश्चितं चते व्रिदुः॥ १२८ ॥ 

चिविनोद्रूपेण कणादस्य भुनेः परः । = ॥ 

मतमेतत्‌ प्रथितं तत ओद्कयषरुच्यते ॥ १२९ ॥ 

अक्षृपदेन ऋषिणा रचिततानु यौगिकम्‌ 

रक्षपादमिति ख्याते प्रायस्तुख्यं मतद्रयपर्‌ ॥ १३० +" 
--राजरोलरसूरिविर चितः षडदर्चनप्ुचचयः प° ८-११ 


ता ताना, गत या नमान १ भा ०-१०-७० 


१ 


 हरिभद्रव्रिरचितषडरयोनसमुचय्य बृहदूृत्तौ बाहृव्येन तदेबो पजीभ्य गुणरत्नसुरिभिनयायिक- 


वैशेषिकाणां समानं लिद्देवतादिस्वहपं वथितम्‌ । तयथा-- | 
^^ अव्रादो केयायिकानां .यौगापसभिधानानां लिङ्गादिष्यक्तिरच्यते । ते च -दण्डधरा; प्रौढकोपीन- 
परिवानाः कम्बचिकराप्राव्रता जटाघास्मि भस्पोदुधूखनपरा यज्ञोपवीतिनो जलाधारपात्रकरा नीरसाहारा 
यो वनव्राससिनो दरोभूढे तुम्बर विन्रावाः कन्दमूलफलाशिव आतिथ्यक्रमेनिरताः स्वीका निःच्रीकाश्च, 
निःल्लीकस्तेषृत्तमाः । ते च पाग्निस्नाधनपशः करे जटादौ च बागलिङ्गधराश्वापि. भवन्ति । उत्तमां 
संयमवस्थां प्रप्तास्तु. नरना ध्रमन्ति। एते प्रातरन्तपादादिञ्ौव विधाय रिषं ध्यायन्तो भस्मनाऽं 
त्रिशिः घञन्त । यजमानो वन्दमानः कृताजचिवेक्ति “ ॐ नमः रिवाय ` इति । गुरुस्तथेवं ! शिवाय 
इति प्रतिवक्ति । ते च संसयवं वदन्ति-- | 
देवीं दीक्षां दादरन्दीं सेवित्वा योऽपि मुश्चति 
दासीदासोऽपि भवति सोऽपि निर्वाणमृच्छति ॥ ` 
तेषामीश्वरो देवः सवनः खष्टिषंहारादिकृत्‌ । तस्य ` चाष्टादशावतारा अमी-- नकुरीक्ञोष्य(रोऽथ १ ) 
कौशिकः” *गार््याः “मत्योऽकरौरषःः ईशानः० "पारगाग्येः ऽकपिकाण्डो °मनुष्यकः ` °कुशिकरोऽत्रिः' 1 


पिङ्गः ' ` पुष्पको ` "बृहदार्माऽगस्तिः ° " °सन्तानो ` "राशीकयो " भविद्यागुरुशं । एते तेषां तीर्थशाः 


"पूजनीयाः । एतेषा पूजाप्रणिवानविधि्तु तदागमाद्‌ वेदितव्यः! तेषां स्वैवी्ैषु भरा एव पूनकाः । 


^ भ 
॥ | 
9 0 ( 
# 
ति 
५, १ 


देवानां नमस्कारो न सन्मुखैः ` कायः । तेषु ये निर्विारास्ते खमीमांसागतमिदै प्रय॑  दशेयन्ति- 
न स्वथुनी न फणिनो न कपालङ्ाम नेन्दोः कडा न गिरिजा न जटा न भस्म । 
य ज्ान्यदेव च न किञ्चिदुपास्महे तद्‌ रूप पुराणमुनिशीलितमीश्वरस्य ॥ 

` "स एव योगिनां सेव्यो ह्य्वचीनस्त॒ भोगभाक्‌ । 

स ` ध्यायमानो राज्यादिखखलुन्धेर्मिभेम्यते ॥ 


॥ ॐ अदं सदूरुरभ्यो नमः॥ 
% कः १ 
नवमं परिशिष्टम्‌ । 


चन्द्रानन्द विरचितवृत्तौ विद्यमनानामवतरणानामकारादिक्रमेण सङ्ग्रहः । 


. ष्ठम्‌ 
अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वगैकामः [ भेत्राग्युपनिषत्‌ ६ । ३६ | ५ 5 
अधोऽम्बूनि नयति [र २ 
अशरीरं वाव सन्तं प्रियप्रिये न स्पृञ्चतः [ छान्दोग्योपनिषत्‌ ८ । १२।१ |] १ 
' एवेविधप्रसिद्धपतम्बन्व््यार्थेक देशम सन्दिग्ध पयतः शेषानुव्यवपतायो यः स 
रिङ्गदशेनात्‌ सज्ञ(यमानो ठेङ्गिकम्‌ ' इति वृत्तिकारः ६९ 10 











उक्तं च तैः स्वयोगाघ्-- ता प क | 
वीतरामं स्प्रस्न्‌ योगी वीततगत्वमर्डते । स तग ध्यायतस्तस्य सरागत्वं तु निश्चितम्‌ ॥ 
येन येन दि भावेन युञ्यते यन्तरवाहकः । तेन तन्मयतां याति विन्वपो मणित्रेथ। ॥ इति । 

एतत्‌. सवं लिद्गदेव दिप वैशषिकमतेऽप्यवलातव्यम्‌, यतो नैयायिक्मैरोपिकाणां हि मिथः 
प्मागतच्वानां सह्कयामेदे सत्यप्यन्योन्यं तच्चानामन्तभविऽत्पीयानेवर मेदो जायते । तेनैतेषां प्रायो 15 
मततुल्यता ¡ उभवरेऽमेते तप्रसिनोऽभिषीयन्ते । ते च दोवादिभेदेन चु मवन्ति । तदुक्म्‌-- 
भाधा(चा१)रमस्मको पीन नखायज्ञोपवीतिनः।स्वस्ाचारादिमेदेन चुरा स्युस्तपस्विनः॥ 
रौवाः पाशुपता्चैव महवतयसस्तथा । तुरयः काठमुखा मुख्य।(.मेदा एते तपस्विनाम्‌ ॥ 

तेषामन्तर्भेदा भरटमक्तरटेद्धिकतापसादयो भव्रन्ति। मरटादीनां वरतग्रहणे व्राह्मगादिवगनियमो 
नास्ति । यस्य तु शिवे भक्तिः स व्रती भरटादिभतरत्‌ । परं शाेषु नैयायिकाः खदा रिवभक्तत्वच्छैवा ‰0 
इत्युच्यन्ते, वेरोषिकस्तु पाञ्युपता इति । तेन नैयायिकशासन रोवमाख्यायते, वैरोषिकदरैनं च पाञ्च 
पतमिति । इदं मया यथाश्रतं यथादृषठं चात्राभिदधे । तत्तद्विशेषस्तु तटूम्रन्धेभ्यो विज्ञेयः [प° २०- 
9 सुनिविशेषस्य कपोतीं इत्तिमवष्ितवतो रभथ्यानिपतितास्तण्डुलक्रणानादायादाय कृतादार्‌- 
स्याह।रनिभित्तात्‌ कगाद इति संज्ञाऽजनि । तस्य॒ कगादस्य ` पुरः रिबेनोटल्पेण मतमेतत्‌ प्रकारितं 
तत ओक्यं प्रोच्यते, पञयुरत्तिसक्ततेन पशुपतत चोच्यते । कणादस्य रिष्यत्वेन त्रचेषिक्रा काणादा %‰ 
भप्यन्ते । आचायस्य च प्रागभिघानीपरिकर(नात्‌ परं कर १) इति नाम समाम्नायते | प्र 
१०७ ]|...... परट्‌पदर्थी कम दकता, तद्धाष्यं प्रशस्तकरकृतम्‌, तद्रीका कन्दली श्रीधरा चार्यीया, 
किरणावली तूद्यनसन्ड्धा, व्योममतिव्य मिरिव।चागैविरचिता, लीटावतीतकः श्रीवत्साचार्यायः, 
अत्रेयतन्त्रं चेत्यादयो वेरेषिकतर्काः [ पर ११४ ]। ” इति हरिमदरसूरिप्रणीतषददशनसमुच पस्य [ जेन 
अल्मानंर्‌ सभा, मव्रनगर्‌, इव्यतः प्रराद्ितायाम्‌ ] गशुगप्लपृरिकतायां बृदद्यृत्तौ । १४६६ विकमाब्दे 50 
गुणरल्नतूरिभिः क्िप्रारत्नपयुव्राद्यो म्न्थो. विएचित इति तदानीं तेषामस्तित्वमासीदिति ध्येयम्‌ ॥ 

९९ | का 


छ) 
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0 


8 


9 ` ॥ क ध 
अघ्नम्भते स्वाददौत विशिष्टादपि धार्मिकात्‌ ॥ | महाभारतम्‌ १२। १४१ ।४० |] ४७ 


२२६ चन््वानन्दविरचितचवरत्तौ विचमानानामवतरणनामकायादिक्येण सङ्प्रहः । 


क विकास्वादधीत [ तेत्तिरीयत्राह्मणम्‌ १।१।२| ४८ 
कृष्णमारूमेत ३ 
म्रामकामो यजेत [ ताण्ड्यमदात्राह्मणम्‌ १७ १०। ३५७, १८ । १। १३, १८ । ५॥।७ | २१९ 
चन्द्रमा मनसो जातः [ ऋषेद १०। ९० १३ |] | ३४ 
ता अग्निं गम दधिरे विद्पाः [ यजः, भेत्रायणी संहिता+ २। १३।३ | ९ 
तेभ्यखयो वेदा अजायन्त २२ 
त्रिः प्रथमामन्वाह [ रेतरेयत्राह्मगम्‌ ३।३ ] २३ 


देवदत्तस्य रूपरसगन्धस्पर्पत्यया एकनेकनिपित्ताः, ८ मया 9 इति प्रययेन 
प्रतिसन्धानात्‌ , इृतसङ्कतानां बहूनामेकसिमिन्‌ नतं कीभङ्षेपे यु णपदनेक- 


पर्ययवत्‌ | न्यायवार्विकम्‌ १।१।१०| इति उद्योतकरः १९ 
देवस्य सवेति निर्वपति ४८ 
द्विरयमाम्नातः ९३ 
प्राङ्मुखोऽन्नानि भुज्ञीत ४८ 
‹ यथा अभिनय।देरथं प्रतिपयन्ते लौ केका एषं कढरोऽधैष्य सङ्केतवरोन 

व्यञ्जकत्वात्‌ कारणम्‌ ` इति वृत्तिकारः ७9 
वसन्ते ब्रह्मणोऽनीनादगभरीत [तेत्तिीयव्राह्मगम्‌ १।१।२] ८८ 
ज्रीहीनवहन्ति ३ 
समे यजेत ३ 
स्वभेकामो यजेत | ताण्ड्यमहात्राह्मगम्‌ १६।३। ३, १६ । १२।६ | २१ 


हीनादादेयमादौ तु तदमावे समादपि। 


। 
भ ०७४१ म म थ मजा = ग सा जक, 4०५ १ 


१ तेत्तिरीयसंहिता ५।६)११॥ 


अथ बृद्धिपञ्रकम्‌ । 


अस्मिन्‌ म्रन्धे 0. ?. 85, मध्ये ये सूत्रषाटमेदरास्ते तत्र तत्र रिष्परनेपुष- 
दिताः । तथाप्यस्मदनवधानाद्‌ येऽवरिष्टाः पमाजेनीया वा पाठमेदास्तेऽत्रोषद द्यन्ते । 
कतिपयानां सूत्राणां अन्थान्तरेषूदतेन सूत्रपठेन सह तुलना चात्नोपदर्शविप्यते ! 


विशिष्य अवशिष्टा वा 0,2.28, सुत्रपाठमेदाः 5 


`" ` --सङ्खयाः परिमाणानि.-.?3. ।--.संह््या = परिमाणानि ......0., ? 
१। १। ५ ।--जपतमवायत्‌ सामान्यं कायं कपे न विदयते 56. अषमवायात्‌ 
सामान्य क्म कायं न विद्यते 0.2. १।१।२४ ।-- सामान्यविद्लेषामावेन च 
१।२। १५! 25. मध्ने नासि ।--त्रपुसीसलोहरजतघुवणानां च तेजसानामममि- 
संयोगाद्‌ द्रवतद्धिः सामान्यम्‌ २।१। ७ 25. । अवाञ्चुषतान् प्रत्यश्चस्य गुणस्य 10 
सतोऽपवगेः कर्मभिः सावरम्यम्‌ 23. अवा्चुषलाच न कर्म गुणस्य सतोऽपवर्मः कर्ममिः 
साषम्यस्‌ २. २।२। २८-९) अत्र ' अचाक्षुषहवाच्च प्रत्यक्षृध्य न कमं ` इत्येक 





रा ०१ "तान भ ०५ म ०७ ०.७ 


९ (21161181 [05 प्रपततः शारदालिप्यां लिखिनशन्द्रानन्द्रचितव्ततेरादर्थ्ऽ्त्रं 0. इति 
ज्ञेयः । मुनिराजघ्रीपुण्यविजयमदोदयप्तकराश्न्व आद्रौ प्रारम्भे यः कवलो वरैशेषिकमूवगठः स 8. 15 
्ञेपः, यतु चन््रानन्दरचितग्रपन्तगैतः सूत्रपाठः सोऽत्र 2. वेदितव्यः । दद्यां प्रस्त.वना प॒ १॥ 

२ भयं पाठ आदर्णीयो भाति, दृदयतां तचसंप्रहपलिका, प्र २११, स्यायकुपुरचन्धः भ २७३ 
३ मि,उत्ताबुपस्फरे चायमेष पाठः॥ £ अवाद्घपत्वा्च कम..-0.॥५ पि. उ. अनुसारेगाप्यभ्र 
पाठः समथ्यते, द्दयतां ° २१ दि० २। वुलना--'“ आक्राशस्य गुणः शब्द इति कगमु्मतम्‌ , 
एकदव्यव्चाद्‌ , एके ताशपदरव्मेण द्रव्यव््वमेकदरव्यव्खम्‌, अश्वा एकं च तदु दरव्यं चेध्येकटरव्यम्‌, ‰९ 
तदस्याश्चयोऽस्तीत्पेकदव्यवान्‌, तद्भाव एकदन्यवं, तस्मादेकद्रव्यवचाच्न द्रव्यम्‌, तच कर्मा 
चाक्युषप्रत्यक्षत्वात्‌, अनः परिशेषाद्‌ युगः, स च क्षणिकः प्रागृष्वं चोचारणात्‌ ससे लिज्ा 
भावात्‌, कारगसामग्रयाः प्रागमूतात्मलामात्‌ , शब्दाभिव्यज्ञक्वस्त नावात्‌ , सति चाभिन्यज्ञञ कारणतो 
विक्रारोन स्थात्‌, नहि घटस्य प्रदीपादिदिव्यमणिव्यञ्चसन्निघाने परिमाणानुविधानं द्रम्‌, तावानेव 
हि षटोऽभिन्यञ्चकमेदे सत्यपि, अयं तु अल्यमध्यादिमेद्‌ उपकभ्यते, तथा मेग्रदिरसयोगाजिष्पत्ेणुषव- %‰5 
पिमागाच्छब्दाच राब्द्निष्पतेः वीचिभन्तानवत्‌, न चायं विेषगुगः स्पशेवतां द्रव्यारां भूनलसनला- 
निखानामक्ररगगुणपत्रवत्‌, यथा छवौ चद्व कारणयुमपूै धवलं रपमालक्षपते, विनष्ऽपि तस्मन्‌ जलजे 
तवथ्रालक्रुगमेषं रूपं श्च गद्यते, न त्तं मर्यादवन्दाः प्रध्वस्ते मेर्वादिषु तदवयरवतरूपलभ्यन्ते, सरीरे 
चा सामश्लोकादितन्दाः शतितव्रयवेद वोरलस्यन्ते, तस्माज्न कारणगुगपूैः दाब्दः, तथा यदि सेरौवतो 
गगः स्प्रातु शन्दस्ततो यावत्‌ तानि स्यरेदूदन्याणि तावद्‌ भवेद्‌ रूपादिवत्‌, न चेवपुषपय्त, तस्माद 30 
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२२८ विशिष्ट अवशिष्टा वा 0.२.25. सूत्रपाठटमेदाः । 


वत्यनुसरिण मवेत्‌ । नयचक्रनृत्तवत्रैकमेव सूत्रमुद्धतं तथपि तदनुसारेण ' अचाक्चुष- 
त्वान्न ` इत्येक सूत्रमपरं तु ' प्रत्यक्षुस्य गुणस्य सतोऽपवगे; कमेमिः साधम्येम्‌ ' इति 
सूत्रद्रयमप्यत्र सम्भाव्यते ।--निः्यवेघम्यैम्‌ 28. २।२।३ 


दोषात्‌ 25. २।२।३५, मि, चन्द्रानन्द्रचितवृत्तावत्रः ५ अभिष्यक्तौः 
तु दोषात्‌ '” इति पाठः, तत्र 25. अचुसारेणास्माभिः ‹ अभिव्यक्तौ तु इत्यंशो 
दृततितवेन ' दोप्रात्‌ ' इत्यंरास्ठु सूत्रत्ेन दरतः । तथापि ‹ अभिव्यक्तौ तु दोषात्‌ 
इत्यापि सूत्रपाठोऽत्र चिन्त्यः । उपस्कारे खत्र ' अभिभ्यक्तौ दोषात्‌ ` इति पाठः! 
न्यायवार्तिकतासयैटीकायां ““ कारणतो बिकारादेः ।.... आदिशब्देन “ सतः 
श्दस्याभिव्यक्तौ दोषत्‌ › इत्येवमादयो प्राह्यः । दोषश्च दर्भध्मादिवदुपयुक्तानामृचां 
निरिष्टिकत्वेन पुनरनु पयोगः । कायेसवे स्वन्यस्वे न निरिष्टिकखमित्यथः 105.[ १। १।२३ 
प° २७८] इति वाचस्पतिमिश्रणोक्तम्‌ । अत्र कियानंशः वाचस्पतिमिश्रस्य 
सुत्रस्वेनाभिमत इति स्फुटं न ज्ञायत इति ध्येयम्‌ ।--कायज्ञात्‌ ३। १५, 
अज्ञानाक्ञानाच्च ३।१।६ 28. ।--अन्य एव हेतुरित्यनपदेशः 28. ३। १। 
७। इतः परम्‌ “ अर्थान्तरं ह्यथान्तरस्यानपदेशाः' [३।१।८)] इति सूत्र 
25. मि. उ. मध्ये इद्यते । चन्द्रानन्द्गचितवृ्तौ तु “ अन्य एव हेतुरित्यनपदेशः 
॥ ३।१।७॥। जन्यो हेतुरक्षणवाद्य इत्यथैः, तथाहि-इन्द्ियाथपसिद्धिरिन्धिया्- 
घमत्वादालसना अस्म्बन्धान्न तमनुमापयेत्‌ अतोऽनपदेशः । › इत्येव पाट उपरम्यते । 
अत्र चन्द्रानन्द्रचितवृत्तरादराद्रये ' तथाहि ' इत्यतः पूेम्‌ ‹ अरथन्तिरं द्यथान्तरस्या 
नपदेशः ! इति सूत्र गङ्तिम्‌ आदोसिचन्द्रानन्दत्य तदभिमतमेव नेति निश्चेतुं न 
पायते । वयं त्वत्र यथ। चन्द्रानन्दवृत्तौ दृष्टं तथा सूत्रपाठ सूत्रङ्ांश्च निरदिश्ाम । ` 


28 मध्ये तु सूत्रमेतद्‌ हर्यत एव, अतः 75 अनु परेण ‹ अर्थान्तरं र्थान्तरस्य 








यावदुद्रन्यनावितान्न प्रथिव्यादिगुणः चन्दः, इतश्च न स्पशव्रदुद्रन्य्रगुगः शब्दः, आश्रयादन्यत्रोपलन्धेः. . 
अन्यत्र हि श्ुलसंयोगोऽन्यत्र दिगन्तरेऽवस्थितेः श्रोतृभिरुपरभ्यत शाब्द, स्परीवह्वगास्तु रपादयोऽन्य, ` 


त्र्वयाच्च गृ्यन्ते, तस्मान्न शब्दः स्परेवतां गगः, वाद्यन्दियभ्यक्षव्वाच नात्ममनोदिकाव्मनांम्‌ ,. ` 


पारिशेष्यादाकाशगुणः लिङ्गमाक्रारास्यमानुपलमभ्य्रानस्येति.। --तचवा्धपू्रसिद्धसेनीयव्रत्तिः  ५.। २४ १ 

१ "^ अचाष्ुपप्रलक्षगुणस्य सत्तोऽपवगेः कमभिः साधम्येम्‌ " --नयचक्रवृतिः पर ५५ पंन ११। 
“ अचाक्षुषप्रत्यक्ष युगस्य सतोऽपवगेः कषमि; साघम्येष्‌ *--नयचक्व्र्तिः.पू० :८० :पृं* १४९ इश्यतां 
म्यायागमानुसारिणीव्रच्यल््कतस्य नयचकस्य दटिप्पगानि पू०२० रिन्‌ [1 >, तुलना अभिव्यक्तौ: 


 चाभिमवात्‌ --न्यायसत्तम्‌. २।१1४२॥ ३ हेदुरक्षणबाह्म-0| ,` , : : 


वृद्धिपत्रकम्‌ ¡` . ` ` , ` २२९ 
नपदेशः ३। १।.८१ इति सूत्रमत्र ज्ञेयम्‌ ततः परं. , संयोगि. समवायि 
इव्यादिसूत्रेष्वेकोऽङ्ः परिवधेनीयः । ` प्रथमद्धितीयपरिदिष्टयोरपि तदनुारेण संशो 
धनीयस्‌ । चतुथं परिशिष्टेऽप्येवं सूत्रसंख्यायां 5 अनुसरण सृ्ोधनं विधेयम्‌ । 


पसिद्धिपृवेकत्वादपदेशस्य ३1 १।.९ 25. मि. उ. पाठ एव समीचीनो माति | 
यत्तु भोटभाषानुवादानुसारेण प्रमाणसमुज्चयवृत्ति-विंशालामरुवस्योः ` ‹ पसिदवपू्ैकत्वाद- 5 
पदेशस्य › इति पाठ इत्यस्माभिः.ए० २६ टि० ३ इत्यत्र निर्दिषठ तद्‌ न समीचीनम्‌, 
तत्रापि यथा 28, मध्ये तथेव पाठो माति, दृश्यतां प्रु १८७ पं० २१. प्र १९९ | 
१० ११-१४, प° १९५ प० १७-२०. पर०. १९९ पं०.६, प्र २०३ प०२३- 
९० ।--२।२।३ गते .“मनः! 25 मध्ये. नास्ति । ~ संस्काराभावे गुर्तवात्‌ 
पतन च 25. ५ । ६ । १८ 1 तदभावे संयोगामावोऽप्रादुभव्रि् स. मोक्षः ऽ. 10 
५।२।२० । अय पाटः समीचीनो भाति। मि, वृत्तावयमेव पाठः| उ. -मध्ये 
“““ ` ""ऽप्रादुमविश्च मोक्षः ' इति पाठः । सेद्‌ कारणवत्तनित्यम्‌ ए.  । १। १ ॥ 
संद कारणवत्तच्नित्यम्‌ 28. ( संद्कारणवचनित्यम्‌ © मि. उ. !--क्षनेकद्रभ्येण ्रव्येणः 
समवायाद्‌ ., +.“ ^^. । अनेकद्र्येण समव(याद्‌ रूपत्रिरोषाचोपरुन्धिः । एतेन . - 
रस गन्ध्पशचषु ज्ञान व्याख्यातम्‌ 25. 0. ४ । १। ९-१० (-- स्या ख्पि-. 15 
दरग्यप्तमव्रायाच्चक्ुषाणि ?. 28. ४ । १।१२। संख्याः. ..रूपिसमवायान्चा- 
कवुषाणि 0. --सच्न्दरियं ज्ञान 28. ४ । १९।.१४। मि. । उ, । | 


~~ ~~ म 





९ नयचक्रेत्ताव्यपेवं पाठः पर ३९० प॑ ८॥ २ ऽ. मध्ये न्त इति निर्दैदातं त 
प्तारणीय इति सूचितम्‌ ॥ द प्र १८८ परं ईप १९५ प॑ं०२१ शाङ्करभाष्ये [२।२) १५ | 
त्वसप्रहपज्िद्ायां [प्र १८७ | नन्दीसूत्र मख्यगिरीयङततौ [ प्र०.१६ ] हेतुविन्दुटीका प्र ५९, ‰0 
१४० दिषु च बहुषु मरन्येष््रयमेव पाठ आहतः ॥ & तुलना-“ अनेकऋव्येण द्रव्येण समवायाद्रप । 
विरोषाच हूपोपलन्धिः । ” -न्यायूत्रम्‌ [न्यायवार्विकम्‌ 1{8.] ३। १। ३६ । ^ यथा अनेकदरव्येण. 
समवायाद्‌ रूपविरोषाचचोप्रुन्धिः * इति सल्युप्रलन्धिकारणे मध्यन्दिनोत्काप्रकायो नोपलभ्यते आदित्यः 
प्रकाशेनासिभूतः . एवं दनेकद्रन्यसादू रूपविरेषाचो पन्थः” इति सत्युपरन्धिकारणे चाष्ठषो 
रदिमनप्िलभ्यते निमित्तान्तरतः । “--न्यायमाष्यम्‌ ३ । १। ३९ । ^ यथान्यत्र “ अनेकदव्येण 284: 
द्रव्येण समवायाद्‌ रूपविशेषाच्च सूपोपलन्िः ' इति । " अनेन रसगन्धस्य्चेषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ * ' 
इति । °--न्यायवातिकम्‌ 19. १।२।२, प° १९१ ॥ ५ प्रकरणपचिकायामीद्दा.एव पाठः ^ 
व° ५९ | दै सख्या...... रू7पसमवायाचाश्चुषाणि ” प्र०- ३७८ प° २१, तच्वसंग्रद पञ्जिका: पु ० 
४५} २१२५२३२. ॥ ७. अयं पठोञत्रादरणीयो भाति। दिद्यतां' पृ १५८ पं १०५. #~* 


10 


15 


1 ॐ 


२३० विशिष्ठ अवशिष्य क 0.2.78. सुत्रपाटमेदाः 


संपसर्पणमुपसर्षणमशितपीत्रसंयोगः कायान्तरसंयोगाश्चेव्यदष् कारितानि 78, '\। 
२।१९। अयं ! कायान्तर्‌' ` इति पठः समीचीनो भति । पुरुना--^ एवं च 
कृत्वोक्तम्‌... ... ° उपसैणमपपर्षणमदितपी तसंयोगा; कायान्तरसंयोगश्चेवयदृष्ट ररि. 
तानि ' इत्यादि --ताथरा जवार्तिकम्‌ प्र० ४६५ ।--द्रः्यपुणकमेतैवरम्याद्‌ भावा- 
मावस्तमः 0. >, ५।२।२१) अत्रे यथा चन्द्रानन्देन व्याख्यातं तथा ५,...,.. 
भाऽम्रमत्र तमः! इति सूत्र चन्द्ानन्दस्याभिमतमिति सम्भाव्यते । : द्रव्यवुम. 
कमेवेधर््प्ाद्‌ मावामावस्नमः ` 25. ' द्रव्पपुगकर्मनिष्पक्तिधर््पह मावामाव 
स्तमः” इति तच्ाथपूत्रस्य सिद्धपेनगणिरचितायां वत्तौ ५। २४, प्र ३६३ । 
द्रव्यगुणकमनिषपत्तिविवम्याद्‌ माऽमवस्तपः'-पि, ब्रुत्तिः प्र ५६, न्याय 
कन्दली प्र १० पं० ७, िरणव्रह्मी पृ० १८ पम ८, स्फ[यवार्तिक्रं प्र ३४३ 
१०२९१, मीमांपाश्ोकवारतिंकन्यायरत्नाङरः प्रः ७४० प० १३। 


तेजसो दव्यान्तरेणावरणाच ५।२।२२, 0. 7. उ,। द्रव्यान्रेणावरमान 
तमः 5. । सिद्धसेनगणिमिः ‹ तथा तैजसो द्रञ्फान्तरावरणात्च तमो भरति' 
द्युतं तत्वाथसूत्रवृत्तौ [ ५। २४. प्र० ३६३}, तत्र कियानंशः सूत्रसरेन तेषाम- 
भिमत इति निश्चेतुं न पयेते। मि. वृ्ताविद्‌ सूत्रं कथमपि न्सयेव, अतो द्विरीय- 


परिदिष्ट प° ११४ पं० २ इध्यत्र *,५।२।२० }› इति परिहवव्यं तदनन्तरं च 


८५।२।२१) इत्यत आभ्य. ५।२। २६ । '-पररन्तं सवत्रेरोऽङ्ः परि 
पनीयः । चतुथेररिरिष्टेऽ्पि प्र १४०.प१० १२ इत्यत्र मि. वृत्तौ" इत्यघ्य.धस्तात्‌ 
° २६ 'स्थाने २५ इति ज्ञेयम्‌, १० ९२ इत्यत्र च ८३३३ ' स्थाने ३३२ इति 
पठनीयम्‌ । 

एतेन निध्यतवमुक्तम्‌ 8. ७ १ ! ७ ।--अणु महद्विति तरिमन्‌ विरोषाभावाच 
28, ७ । १ । १८ | --तदनिध्ये नित्य परिमण्डलम्‌ 0.5. ७ | १ । २५-२६ | 
अनित्ये नित्यं परमण्डलम्‌ ए । एतदनुमरेणात्र ' तैदनिसे ७।१।५७। नियं 





णा 4 म 


१ श्संयोनाः 0. पि. उ., सेतु ° ४१३, व्योपवतती पए ४२७} अतः ‹ संयोगाः ` 
रत्यपि राभनः पाठः ॥ एतदनुमारेग पृ ३ पण २८ इत्यत्र ^ व्रृत््यनूसारेण इत्यतः परं 
 साञ्मावरम्रं तपः इति पेऽ्वुनतो भाति” इति पूरणीयप्‌ ।\। ३ ‹वेधर्म्याद्‌ भावस्तमः ` इति 
पाठान्तरमपि केपुलिदादरषु तवर विधते ॥ ८ व्रेवर्म्यादमावस्तमः ङ, ॥ ५ अनितयेऽनित्यप्‌, नित्ये 
नित्यम्‌ उ. । एतदनित्यम्‌ मि. । चन्रनन्देन उतो ° एतचतुर्विधम्‌ ` इति व्याख्यातमित्यपि ध्येयम्‌ । £ 

यधा यतुं पर्माणरवुलान्चपुक्तवा5ञदह- (नित्य पाद्मण्डलम्‌ ` इति | -प्रशस्तपाद्मप्यु पृ* ६५। 





त, भण. १..८७० ० ~ 


बुद्धिपचश्छम्‌ | २३१ 


परिमण्डलम्‌ ७।१।८।) इत्येवं द्वे सूत्रे मातः --गुेव्यष्याता 5. ७ | 
१। ३१ ।--तयोर्नत्यानिरयःतरे तेजसो रपस्पभ्यां स्यास्यति ए. ५ ।२।२) 

दऽयेष्वनितरेतरकारणाककारणायौगपयात्‌ 0. ?. ८ । १० । द्रभ्येणिवितरेतरकार- 
णात्कारणायौ गपत्‌ 28. ! " द्रव्येष्वनितरेतरकारणाः कारणयोग पचत्‌ * इति 
पाठोऽर समीचीनो माति ।--“ आतमप्तमवायादात्मगुगेषु द । १७१ +€ मथ्य 
नास्ति ।-- अस्येदमिति बुद्धयपेक्ष्यलात्‌ 25. ९ । २१ ।-तदु( हु ज्ञानम्‌ ९1 
९६ 5. उ, | 

कतिपयानां सूत्राणां भन्थान्तरेपू दतेन सूचरपष्टेन सह तुरना * 

१।१।६1--१।१।७।-त्रिवावदै... ..१।१। १४।--संदिति 
यतो द्वव्यगुगकमंयु द्रव्यगुणकमभ्योऽ्थान्तरं सत्ता १।२। ७. 1--एंकद्रव्य- 
नत्वाचि द्रव्यम्‌ १।२।९।--युणक्मेषु...... १।२। १० ।-१।२। 
१८. [-- २ । १। १-४ | स्पर्शश्च । नच दृष्टानां स्र इ्यदृष्टिङ्गो वाथुः । 
२।१। ९-१० [--अपरस्मिन्‌ परं युपपदयुगपचिरं क्षिभमिति कारलिङ्गानि 
५।२९।६। 


ता ०००८ 





* एषा. 07. ८. 32117] इत्येभिः पत्रद्वरेग विहिताः प्रभूताः सूचना अस्यां 
तुलनायां संगरहीताः, अतस्तेभ्यो महानुभाव्रेम्योऽनेर्यो घवटाभं धन्यवाद च वितरामि \ 

र तत््राथराजवार्तिकप्‌, पर ५०५ ॥ २ अत्र प्र= १९४ प ७॥ ३ हेतविन्दुरीका. प्र 
१०८ ५० १५॥ तुलता-प्रमागवार्तिकराल्ङ्कारः पर= ९७ प॑र ६, प्रज ५५५ पण ९,॥ ४ जिन- 
मद्गनिनतनाश्रनग प्रणीत विशेवावदयकनप्यत्य करोदधयरयणिविरयितायां उीकायाम्‌ (प्र १०९५ ] 
दश एव पाटः ॥ ५ अत्रप्र १७२ प॑ १३॥ द्‌ अत्र प्रे १७२ प ६, प्र १८१ पं १५॥ 
७ अत्र प्रु १८१ पं २१, तचचा्भरजवार्षिक, १०९६ ॥ < तसाथराजवार्विक्रम्‌ प्र" १३३ ॥ 
९ प्रमाणसमुचयञत्तिः ?. €. ("प्रू २९0० वृ प° ११२६.॥ २५ न्यायङ्कपुद चन्द्र ऽय- 
मेव पाठः प्रे २५१ । तुल्ना--““ तथा च सूत्रम्‌-" अपरं प्रं ययुयपदयुगपत्रिरं क्षिप्रमिति काल- 
लिद्गानि ` उति “-- तचसुग्रपन्निशना. प° २०६, आरयदेव्रतद्ातशचाच्चस्य वक्रता रौका वदृ 


1969, ए. 1808 5. [ 79 16 21812610 9 @. पल्ल, [. 76. १: 


नागाजनकृतो मदाप्रज्ञापारमितोपदेशः व. 1209.{.698 18-20 [ 10 ६16 21512. 
६०प 0 [व110116, 0. 76 |], दरपदाधराच्वम्‌ [ {116 ४ 215/051:2 एग 
२८८० तपरहु (0 16 [0252ु0वतृत्रा14-5त्र82, (011686 वला पन) 171. 
६0तपटतलाा, 175०0 अत्‌ पिज $ प्त. त), ९०९३] 4512 {1८ 
90616, ला] व7808ृव््ठप पत्‌, पिल ऽल65, 01. ~, 
1401, 1917 ] 7 2138, ४. 1262 ¢ 211. [ 1 प्र ` प्रभष्ञाक्म) ह| 
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२२३२; ग्रन्थान्तरेषुद्धुतेन सुज्रपाटेन-सह तुलना । 


 इत....>+.२। २॥; १२.।--*२।.२ । ९६-१७।- २। २। २१-२२। 
र्यलात्‌ः २॥ २५३२1 कारणतो विकारात्‌ २।२।३४।-- -.* -“-रौब्द्‌- 
निष्पत्तेः २।.२.।.२६ ।--कारणाज्ञानात्‌ ।. ~ कायाज्ञानात्‌ । ३। १। ४-५1- 

३ । १.। १० ।-- असन्‌ सन्दिग्धश्चानपदेशः ` .:३. ¦ १।.११ ।-- विषाणी .... 
३।१।.१२।---नासेन्दियमनोथ..३. ९.१२ - ३।२।३।- ३। 





पत्र. 01. 2. 98 ] । तुलना - ^ युवस्थविरयोः सिद्धे परत्वापरत्वे देशकृते प्ररापरदेशयोगात्‌ । 


अथ दष्टोऽपस्देरयुक्ते..तप्रस्मि्नपि, स्थविरे. प्ररप्रययः पराभिधान्नं च, . तथेव च परदेशसंयोगात्‌ पर- 
सिमक्नपि यून्यपरंप्रव्ययोऽपराभिधानं च, तावेतौ व्यतिकरस्वभावावमिधानप्रत्ययौ यन्निमित्तौ तत्‌ 


५ = (4 


कारणमस्ति कालद्रव्यम्‌, कैलयेश्चे. परत्वापरत्वे तज्निमित्ते चं प्रत्ययामिधाने प्रादुभवतः परमपरमिति 


तथा दुमपदयुगप्दितिः यज्चिमित्ते प्रत्यथाभिध्राने स कालः, , निमित्तविरोषे हिः परत्यययिरेषः सिष्यत्य- 


भिधानविरेषश्च श्ककृष्णादिवत्‌ । टषश्वाये दिष्देशकारणकरायेकतृव्यतिरेकेण प्रत्ययो युगपदयुगपदिति, स 
चायं नानि्पितो भवितुमरंति, यच निमित्ते स करालः । इदमुक्तं भवति-तुव्यकार्यघु क्वे साधारण- 
ककेषु च॑ कार्थषु प्रथक्‌ प्रथ्‌ व्यवस्थितेषु कतं क्रियते कतेव्यमित्येतस्मिन्‌ निरूढे कतकतेन्यमेदे च 
सति युगपदयुगपत्व -कृतं॑क्रियतेः कतेव्यमित्येतमवधि छत्वाभिधीयते यतः सोऽर्थाऽन्यः कालसंज्ञः, 
कतादीनां यौगपयायौगपयेऽन्यनिभित्तासम्भवात्‌ , न चानिमित्तमेतदमिधानम्‌ , तथा समानकार्यावस्थान- 


लक्षणेषु कर्मसु कर्तरि च व्ववस्थिते यत एतद्‌ भवति चिरं क्षिप्रमिति, सोऽन्योऽथः कालः, 
वचाकस्मादय॑ प्रत्ययः, तस्माद्‌ यत्सद्धावे भवत्येष भ्रव्ययो यदभावे च न भवति स कालः | 


20 


तवाथसृच्रसिद्धसेनीयत्र्निः ५।३८ ॥ 

९ नागजुनकृते मह प्रज्ञाषारमितोषदे्े ^ 1339 23 [ 77 ६116 {78.1812.1107) ४ 
1{.21106 9. 596 । त्संग्रहपज्ञिरा प्र ॥ २ दातसाल्लस्य वषुहृता रीका. {. 1902 
29 †. 18907 1 [ 71 € पक्त्र 0 (~. [ पत्ला, ए. 18, ०6 9. 


` 56] ॥ ३ ठलना-न्यायकन्दटी प्र २४२-२४३ ॥- 8 अत्र प्रं १८८ प० ५ प्रन १९५ प०२१॥ 


20 


५ टरयतामनत्र पर १९५ पं २२] ^". .दाब्दनिष्पत्तिः -- तच्वाथराजवार्तिकम्‌ प° ४७० 
उ्योमवती. पृ ३३० प॑ २९; न्यायकन्दली घ्र ६२ पंन २०; किरणावली प्र १४२ पं० ६) 

ज॒विमला प्र .३०१ पं <, न्यायरत्नाकरः प्रन ७५२ प०१८.४ दै “ तदाह भगवान्‌ 
का्दयपः-कारणाज्ञानात्‌ कार्याज्ञानम्‌, कार्याज्ञानात्‌ कारणाज्ञानमिति । --ऋडविमल. प्र २११ 


० ११॥ ७-प्रु* १८८. पं ३ प° १९५९ परं २}. प्रमागस्समुच्यवृत्ति. 7. 64. (1 प्र 


30 


३९२. , [2 प्रू १२०० ॥ ८ शूयता प्र १२९३ 'प० ९॥।.अत्र प° १८५ पंन € इत्यत्र ‹ अक्षन्‌ 
सन्दिग्धश्व ` इति { पाटो ज्यायान्‌ भाति, प १९९ प° २ इत्यत्रापि तथव पाठः}. ९ तुलना- 
अत्र पृण १९९ पं० ८, प्रू र्न्यपृ० १०, पृ २०५ प० ५1“ यस्माद्‌. विषाणी तेस्माद्श्वः 
स्यायमाष्यप्‌ २।२।३५॥ १० पृ० १६९ पं० १२, प्रु १७४ प्रं १, ६, तत्वाथराजवातिकम्‌ . 
पृण ४६, ५०, ५३.॥ १९ .तसाथेसजवार्तिक. प° ४७ ।॥ १२ ^ व्य॒वस्थातः राघ्लस्तामार््याच 


= भ 


घद्धिपजकम्‌ । २३१ 

` अहत्यनेकदरभ्यवत्वा दू पाञ्चोपरबन्िः । अद्रव्यवन्छात्‌ परमाणाबनुपटल्धिः । 

रूपर्सस्कारामावाद्‌ वायावनुपरुन्धिः । £ । १ । ६-८ ।-- ४ | १।११।- ञ्ज ल- 
संयोगस्स्वविप्रतिषिद्धो मिथः पञ्चानार्‌ ४।२।३। 


 *५।१। १।- संयोगामवे गुरुखात्‌ पतनम्‌ ५। १। ७।-- वणक वायु- 
संयोगात्‌ ५। १। १४ ।--*नोदनादभिधातात्‌....... ५।२।१।- जगे 


ए. वेरोषिकः ^ सदव्यनेक्द्रथ्यवच्वादू रूपाच्रोपलव्थिः। रूपसंस्कारामावाद्‌ वायावनुपलव्धिः ° 
इति वचनात्‌ ”--अमिधमेकोशस्फुटार्था ३ । १०१, पृ० १०७-१०८ । “ महु्यनेकद्भ्यव्याद्‌ रूपान 
पलंन्धिः * तथा “ रूपसंसकारामादाद्‌ वायात्रनुपन्धिः ` इति चोक्तम्‌ । ”--वादन्यायरीका प° ३८ । 
“^ महत्यनेकदभ्यवचवाद्रुपाचोपलब्धिः ` इति वचनात्‌ *--तच्संग्रहपञ्जिका, प्रु ४५. १८८. त्वाऽरा ज- 
वातिक प्र ४६५, न्यायकुषुदचन्द्ः १० ३० । दद्यां प° २२९ पं० २४1 “ महचवनिकटन्यलादपा- 
चोपरन्धिरिति "-न्यायमाष्यम्‌ ३ । १। ६६ । ** यथोक्तम्‌- महत्यनेकद्न्यवत्वाद्‌ रूपाचोपटब्धिः । 
अद्रव्यवत्तरात्‌ परमागावनुपरूव्धिः । रूपरसंस्कारयभावाद्‌ वायावनुपरन्धिः । रूपसंस्ारो रूपसमवायः 

यणुक्रादीनां त्वनुपलन्धिरमहत्वादिति । --तच्वसंग्रदपल्िक् 145. प्र, ४१। ^ अर्यं चार 
सूत्रकारेण सू्रदयेनो क्तः--' अद्रव्यवक्वात्‌ परमाणावनुपरन्िः । रूपसंत्काराभावा वायावनुपलन्धि 
इति । रूपसंस्ारो रूपरसमवाय इति सूव्राथः [२।१। ३३, पृण २३१ ] ।अपरे तु महादनेक- 
द्रन्यवत्त्वाद्‌ रूपाचोपलन्धिरिति उपकब्धौ नियमे वणयन्ति [३। १।३४ प° ३७७ |-न्याय- 
वातिकम्‌ 119. । ^“ मह्वादनेकद्रग्यवाद्रूपाचोपन्धिः “--हेतुबिन्दुरीका. पर १६८ । « अध 
^ महच्वादनेकरदन्यवत्वाद्‌ रूप विशोषाच्च द्रभ्ये प्रत्यक्षम्‌ ' इति सखू्विरोघः [ प्र० २७२ पं० २\ | 

-*- “-"तथा च सुत्रम्‌--' महस्वादनेकदव्यवत्वाद्‌ रूपविशेषाच् द्रव्यै प्रत्यश्चम्‌ इति [ पृण 
५५७ प० २१. ] --उ्योवती । “ मह्वमनेकद्न्यत रूपविसेषश्च सिकं इव प्रत्यक्षत्वे हेतुः । 
अनेकद्रव्यानाश्चितत्वात्‌ परमागावदशेनम्‌। अमद्वाद्‌ द्वयणुक्स्य । आक्राज्ञादीनां तरूपत्वादद्रव्यलवाचेति 
वेदितव्यम्‌ । "--प्रकरणपचिक्रा. प्रृ० ४५। «^ (्रला(€ परऽ 19८ @ः131€त 10 1116 
61 (लापा 4. 1), 2 पटर 6 21७ ल्ञ [9825 10 (1161 ५८1 
2१५६५ 8107६ ऽपणुग्यलप क्फ 5€ा1{€1658. एषाः द ााता्र8.002 १०८७1 
1126 056 7 (15 1121011. *-- 2. 720५2117 ॥ २ प॒ १५१ प०२२॥ 
३ “ संयोगस्त्वविप्रतिषिद्धो मिथः पञ्चानाम्‌ ”-ऋज्विमला. प° २०९ ॥ छ तखा ५राजवार्सिक प्र" 
४४७ || ५. त्वराथराजवातिक हदय एव पाठः पृ २६२। ^ संयोगामावेन गुरत्वात्‌ पतनम्‌ 

-हेतुबिन्दुटीका. प° १७० ॥ द % तृ गकमेवचनात्‌ संस्छारः "-प्रशस्तपादमाष्यम्‌. प° १७। ^“ तृण- 
करमवचनोदिति ` ° वायुसंयोगात. तृणे कम * इति सूत्रं दशयति । *-ग्योमवती ए० २७१ । «८ तृणकर्म 
वायोः संयोगात्‌ ” इति वचनाद्‌ वायौ संस्कारो दरितः । “न्यायकन्दली पृ ४५। "तृणे कर्म 
वायुसंयोगात्‌ › इति वचनादियथेः । "---करिर्णावली. पर= ८० ॥ ७ “न समवायः क्रियहितुप्वेन 
कवचिदपि संकर्तितः सूत्रकारेण, यथा संयो गः ' नोदनाद्‌भिवातात्‌ संयु क्तपंयोगच् प्रथिव्यां कम ° इति । ” 
--स्यायवरतिकप्‌. २।१।३३ प° २३७ 143. ॥ ८ जिनमद्वगणिक्षमाश्रमणप्रणीतचिरशेषा- 
वर्यकमाष्यस्य कोञ्चगेगगित्रिरचितायां टीकायाम्‌ [ स्तिखितायां प° १६३ ] हटग एव पाडः ॥ 

३० 
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२३४ भ्रन्थान्तरेषुद्धतेन सूत्रपाठेन सह तुख्ना । 


रध्वैज्वल्नं वायोश्च तियकू पवनमणुमनसोश्चाच कमत्यदृष्टकारितानिः ५३५२। 


(412 = 

न॑ चास्मदुबुद्धिभ्यो शिङ्गमृषेः ६ । १। २ ।--आमगुणिष्वरात्मान्तरगुणानामः- 
कारणत्वात्‌ £ । १। ७.।---७ .। १।१६ ।७। १। १७, ७।.१।२३ 
~~ 9.1 १.1 ९461 9/3 । २५११1 413 91 91९ । 
३१।--'*८। ६-७ ।--- ८ । १४।--९ । ९.११ ।--'*९। ९३ ।--९। 
१८ 1-- *१० । ४ ।--*१०। ८ । | | 


१ ..-वायोस्िर्यच्छपव्रन-प्रकए्णपचचिका. ए ५३ । योगशाखरस्वोपन्ञवरत्नि. प° ३१८ । 


वायोसितिर्वगगमन-न्यायमजरी पृ० २०९ । व्योमवती. प° ४११ । २ “ कर्मेयद्ष्टकारितान्येतानि ° 
--प्रकरणप्िका, प्र ५३। ““ करमैत्येतान्यदृष्टकारितानि -तचखा्थैरा वार्तिकम्‌. पर ४६५ ॥ 
द “८ दिकारवकादौ च क्रिप्रवद्धधो वेधर्म्याद्‌ निष्कियाणि। एतेन कर्माणि गुगाश्च व्धाख्यातां 
निष्क्रियाः ` इति वचनात्‌ ”--तचवाथेराजवार्तिक. पर= ४३९, ४४७ || छ ^“ तदिल्यनेन चाक्मद्‌. 
बुद्धिभ्यो लिङ्गमषरिति सूते ”--केरणावली. पर०३१९॥ त्मगु गानामातमान्तन्गुगेष्वकारणल्वात्‌ 
इति सूत्रे दरधति--उपोमवती. प्र ४०८ । ": सूत्रकृरोक्तम्‌ ~ आत्मान्तरगुगानामात्मान्तरगुगेष्व- 
कारणत्वादिति “ --रपायक्न्दली प्र ८६ किरणावली प्रण १४८ ॥ ६ व्योमवती परर »७४॥ 
७ व्रह्मसत्रशाङ्रमाष्यम्‌ २।२1 ११.॥ ८ तसंप्रहपज्ञिका. प्र २७४ ॥ ९ ^“ तथा ` च सूच्रम्‌--- 
एकदिक्ाभ्यामेक्कालाम्यां सनिष्ष्टविप्रकृ्ास्यां परमपरं च इति । “--उय्ोमवती प्र° ५१७ 1 तुलना- 
“^ परत्वापरत्वे वरिविषे -प्रजञं पाकरत क्षेत्रक्वे कालङ्ृते इति । तत्र प्रेसाह्रृते-- परो धमः परं ज्ञानम- 


 प्रतैऽघषैः . अपसप्मन्नानपिति। क्षेव्रह्ते एफ़दिक्षारावस्थितयोर्थिभ्ङ्ृष्टः प्ररो भत्ति, . संन्निङ्षे ऽपरः 


29 


काल्रते द्विशरवर्षाद्‌ वषेशतिकः प्रये भ्ति। वेषेतिकाद्‌ द्विशषटवर्पोऽपरो मवति । *--कतसाभ. 
भष्यर. ५।२२॥ १० ^ तथा च सूत्रम्‌--' इहेदमिति यतः कायकारणयोः स ` समवायः 

इति । “--उयोमप्रती. प्र ६९८ ॥ १९. समवायश्च समवाधन्तरेण वतत इति ब्रवाणः दाष 
वाधते ˆ तत्तवः भावेन व्याख्यातम्‌ ` इति । “--न्यायवातिकर | १.। ५, प° ५३, न्याय. 


`. वारिकरतासयटीका। ^ तच्व॑ भावेन व्य्रा्यातम्‌ * इति . वचनात्‌ “--तष्वाथेराजवा्तिक. भ१. ६, 


20 


न्थायकुपुद चन्दर. प्र ३.३॥ १२ अत्र पर १७०७ परं १-२॥ १३ ताथराजवातिकं प्र 
२० । (8 नय वक्रगतिः प्र ४३४ पं २५, पृण. ४३५ प॑ ६, ७॥ १९५ तंसाभैराजत्ातिक 
पर ४४० ॥ शदे अत्र पर= १८० पं १६ पृ० १४५ प १॥ १७ अत्र पृ १६९ प॑ १७५ 
१८ अत्र .पृ० १८७ प॑०५॥ | 
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